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ब्रिटिश ब्रॉडकार््टिंग के इतिहास में लॉर्ड रीथ'का नाम 
स्मरणीय है ) जुलाई १६४७ में वी० बी० सी० के डाइरेक्टर- 
जनरल सर विलियम हेली ने उनकी-अमल्य सेवाओं की रुछ्ृति 
में रीथ व्याख्यान-माला की घोषणा की थी। इस वार्षिक 
व्याख्यान-माला में वट्र न्डः रसेलः ने सं्बप्रथम ये भाषण 
ग्रसारित किए | | 
ञ्रै जै 


री 


सर्वाधिकार सुरक्षित 


वक्तव्य 


इन व्याख्यानों को तेयार करने 
में मुझे मेरी पत्नी पेट्रिसिया रसल से 
विशेष सहायता मिली है---यह सहायता केवल 
विवरण की नहीं, किंतु सामान्य विचारों ओर हमारे युग 
की परिस्थितियों के साथ उनके साम्प्रतिक संयोजन की भी है। 


दोशब्द 

बट्र न्‍्ड सेल उन निर्मीक, और स्वतंत्र विचार के 
व्यक्तियों में से हैं जो शासन का विरोध सहते हुए. भी अपने 
विचारों में दृढ़ रहे हैं| वे शांति के उपासक हैं | प्रथम महायुद्ध 
में अपने युद्धविरोधी विचारों के कारण उनको जेल जाना पड़ा 
था | वे उन अंग्रेज़ों में से हैं जो स्वतंत्रता के पत्तु-समर्थक होने 
के कारण भारत के मित्र कहे जा सकते हैं। 

श्री मोहनलाल जी ने हिन्दी में उनकी 3 प८07789 
४70 ६४7८ शताए07४ पुस्तक का अनुवाद कर हिन्दी- 
भाषा-भापियों को उनकी विचार-धारा से अवगत कराया है। 
हिन्दी का राष्ट्रभापा होने के पश्चात्‌ ओर भी उत्तरदायित्व 
बढ़ गया है। अंग्रेज़ी की भांति उसमें भी सब भाषाओं के 
संरक्षणीय ग्रंथ अवतरित होने की आवश्यकता है। अब वह 
समय आ गया है कि प्रत्येक नागरिक राजनीतिक समस्याओं 
को निकट से समझे | प्रस्तुत पुस्तक में राजनीतिक ओर अर्थ- 
शास्त्र की दृष्टि से मनुप्य की सहज जृत्तियों ( [78777८:8 ) 
ओर आवश्यकताओं का अध्ययन कर समाज का राजनीतिक 
विकास-क्रम दिखाया गया है, तथा राज्य और व्यक्ति के बदलते 
हुए सम्बन्धों पर प्रकाश डाला गया है। राजनीति की यह बड़ी 
समस्या है कि राज्य का संगठन अन्नुएण रखते हुए - किस 


(7) 
अकार और किस सीमा तक व्यक्ति की रव॒तन्त्रता कायम रखी 
जाय | इस समस्या के साथ-साथ अन्य समत्याओं का जैसे 
गह-उद्योग और यंत्रीकरण की सीमाओं पर भी प्रकाश डाला 
गयां है |- यद्यपि इस युस्तक में पश्चिमी राष्ट्रों के उत्थान और 
पतन तथा राष्ट्रीय संस्थाओं के विकास का वोड्धिक-विश्लेषण है 
तथापि इसके अध्ययन से भारतवासी भी लाभ उठा सकते हैं | 
वे समस्याएँ हमारे देश में भी पेंदा हो रही. हैं | 
रसेल महोदय स्वतंत्रता के पतक्ष॒पाती हैं। वे" मानव की 
पाशविक श्रव्ृत्तियों के दंमन के लिए युद्ध अनिवार्य नहीं 
समभते | वे उत्पादन को बढ़ाकर युद्ध की संभावना को घटाने 
में विश्वास करते हैं। वे अति ओद्योगीकरण के खतरे से हमें 
बचाना “चाहते हैं. ओर मनुष्य की पाशविक प्रन्ृत्तियों के 
शांतिमय विकास में आस्था रखते -हैं | 
-अनुवादक महोदय का हिन्दी पर बहुत - अच्छा अधिकार 
है। रसेंल के भावों-को : उन्होंने सरल ओर खबोध भाषा में 
व्यक्त किया है| : ऐसी संरक्षणीय युस्तकों के अनुवाद की आज 
आवश्यकता -है। आशा है, पाठकगण इस पुस्तक से लाभान्वित 


. होंगे । 
गुलावराय 


गोमती-निवास, 
दिल्‍ली दरवाजा, 
आगरा, ११-२२ 


आपमुख 

अनुवाद के क्षेत्र में अल्डुअस हक्सले के उपन्यास 
392 2 7255९7९९ ( पशु और मानव ) के वाद यह मेरा 
दूसरा प्रयत्न है। यह पुस्तक श्री बट्ू न्ड रसल की 0 प07709 
गाते +76 फकारांवेएश॑ का रुपांतर है। अपने मूल 
रूप में पुस्तक लेखक के उन छु; भाषणों का संकलन है जो 
बी० बी० सी० से उन्होंने प्रसारित किए थे | इन भाषणों में 
उन्होंने आश्वुनिक जीवन की सब से उम्र समस्या--सत्ता और 
व्यक्ति के संघर्प-को अपने चिंतन का विषय बनाया है | राजनीति 
ओर अथंशास्त्र की प्रवंचनाओं के दुवंह मार से मनुष्य की 
वैययक्तिक उप्लेरणा की किस प्रकार रक्षा की जा सकती है, और 
सामाजिक संश्लिष्टता के साथ उसे किस प्रकार संयुक्त किया जा 
सकता है, इस पर लेखक ने इन व्याख्यानों में गंभीर विचार 
किया है। मनुष्य की सहज वृत्तियों ओर उनके परिवर्तित रूपों, 
सामाजिक संश्लिष्टता के विकास, राज्य-शासन के नियंत्रण, 
व्यक्ति की उद्रेरणा-शक्ति, यंत्रीकरण ओर ओशद्योगीकरण की 
समस्या आदि पर हमारे युग का विशिष्ट चिंतन इस पुस्तक में 
मिलेगा | रसेंल महोदय पश्चिम के उन गंभीर विचारकों में से 
हैं जिनके बौद्धिक चिंतन में निर्मीक - स्वतंत्रता और जीउन के 


( 77) 

तथ्य-मूल्यों को पकड़ने की विलक्ञण मेधा है | उनके पास एक 
गणितज्ञ की सामिकता, एक दाशंनिक की निसंग विवेचन-शक्ति 
ओर एक विचारक की तीव्र दृष्टि है | इस पुस्तक के द्वारा मैंने 
हिन्दी के पाठकों को उनकी विचार-घधारा से परिचित कराने का 
प्रयत्न किया है । * 

इस पुस्तक के अनुवाद का सुझाव भी रामजस कॉलिज 
के प्रिंसिपल श्री वंगालीभूषण जी गुप्ता का है । उनके स्नेह- 
बात्सल्य का मुझ पर अत्यंत ऋण है ओर उसे व्यक्त नहीं 
किया जा सकता | पुस्तक की भूमिका लिखने के लिए, मैंने वाबू 
गुलावराय जी से प्रार्थना की थी और उन्होंने उसे सहर्प स्वीकार 
कर लिया । बाबू जी हमारे साहित्व के तो मर्मश आलोचक है 
डी, पर दशन-शास्त्र के भी विद्वान्‌ हैं और वत्तमान जीवन की 
गति-विधि को परखने की भी उनमें शक्ति है। अतः मेरी 
इच्छा थी कि इस पुस्तक की भूमिका के लिए वे दो शब्द 
लिखें । परिशिष्ट तैयार करने में मुझे मेरे मित्र प्रो० ए० 
दामोदरन्‌ से विशेष सहायता मिली है। इन सबका मेरे ऊपर 
आभार है | 

पुस्तक प्रकाशित होने में कई कारणों से विलंब पर विलंब 
होता गया है। सावघानी वसतने पर भी कई अशुद्धियाँ रह गई 
हैं; जो वहुत ही खय्कने वाली थीं उन्हें तो मेंने शुद्धियत्र में 
ले लिया है, अन्य अशुद्धियाँ विज्ञ पाठक ठीक कर लें | 


(९) 
पुस्तक के सुचारु प्रकाशन के लिए श्री दृजगोपाल जी के 
परिश्रम, और वह शीघ्र निकले इसके लिए श्रात्मा की आतुरता 


को सस्नेह स्वीकार करता हूँ । 
अंग्रेज़ी विभाग, मोहनलाल 


रामजस कॉलेज, दिल्ली । 
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१, व्याख्यान 
सामाजिक संश्लिष्ठता ओर मानव स्वभाव - 


इन व्याख्यानों में जिस मूल समस्या पर में विचार करना 
चाहता हूँ वह यह है: किस प्रकार वेयक्तिक उम्नेरणा (76ी- 
000० 47709४9९) की उस मात्रा को जो उन्नति के लिए 
आवश्यक है, सामाजिक संश्लिएता ($6टांगें ८०४९थं००) - 
की उस मात्रा के साथ जो संरक्षण के लिए आवश्यक है, संयुक्त, 
किया जा सकता है ! सब से पहले में मानव खभाव की उन 
प्रवृत्तियों को लूगा जिनके कारण सामाजिक सहयोग संभव होता 
है | इन प्रव्ृत्तियों ने आदिम जातियों में जो रूप ग्रहण किए थे, 
उन पर में प्रथम विचार करूँगा, ओर तब उन परिवर्तित रूपों 
पर जो सभ्यता के विकास के कारण सामाजिक संस्थाओं में 
आए, | इसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार विभिन्न देशों और 
विभिन्न युगों में सामाजिक संश्लिएता के प्रसार में व्यापकता 
ओर गहराई आई, उसका जो रूप आज हमें मिलता है उसका 


२ सत्ता और व्यक्ति 


क्या विकास-क्रम है, और आगे भविष्य में उसका कौन सा रूप 
संभव है | जब इस पर हम विचार कर चुकेंगे कि क्रिस प्रकार 
ये शक्तियाँ समाज को वांधे रखती हैं, तब में मनुष्य के जीवन के 
दूसरे पक्त को लूंगा--उसकी वेयक्तिक उत्मेरणा को--और 
यह दिखाने का प्रयत्न करू गा कि मानव जाति के विकास-क्रम 
में इसने क्या योग दिया है, आज इसकी कितनी आवश्यकता 
है, तथा आगे चलकर व्यक्ति या समुंदाय में इसकी मात्रा कितनी 
कम-अधिक हो सकती है | इसके पश्चात्‌ में अपने युग की एक 
आधारभूत समस्या को लूंगा--वह संघर्ष जिसे आधुनिक जीवन 
. ने समाज और मनुष्य के स्वभाव के वीच पेदा कर दिया है, 
दूसरे शब्दों में उत्पादन और अधिकरण (]2955255707) की 
प्रव्नत्तियों से आर्थिक प्रेरणा का निवाॉसन | इस समस्या को रखने 
के वाद इस पर भी विचार करेंगे कि उसके निराकरण के लिए 
क्या उपाय संभवं हैं | अंत में हम यह भी देखेंगे कि नीति शास्त्र 
की दृष्टि से व्यक्ति के विचार, प्रयात और कल्पना का सामूहिक 
रूप से समाज की सत्ता के साथ क्या सम्बन्ध है | 
क्या आदमी और क्‍या अन्य प्राणी, सभी सामाजिक जीवों 
में सहयोग और संगठन की भावना आँशिक रूप में आत्मु-इत्ति 
(7705272८0) में निहित है | इसकी पूर्णता चींदियों और 
धु-मक्खियों में मिलती है । इनके सारे काय॑-व्यापारों में 
सहयोगिता और सामाजिकता होती है, ओर जहाँ ये रहती है 


सामाजिक संश्लिष्टत और सानव खभाव ३ 


उन स्थानों से उनका अविच्छिन्न लगाब मिलता है। इस 
कत्त व्य-परायणता की कुछ सीमा तक प्रशंसा की जा सकती दे, 
लेकिन इसके दोष भी हैं | चींटियाँ और मघुमक्खियाँ कला का 
कोई आदश नहीं प्रस्तुत करतीं, वे कोई वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं 
करती ओर न किसी धर्म को ही प्रतिष्ठित करती हैं जो उन्हें यह 
शिज्षा दे कि वे परस्पर बहनें हैं। वस्तुत: उनका सामाजिक 
जीवन यंत्रवत्‌ है--स्थिर और स्थावर | हमारे विकास में कंहीं 
यह स्थावस्ता न आए, इस कारण हमें जीबन में विज्षोम और 
अशांति का एक अंश भी स्वीकार होता है । 
आदिम मनुष्य एक दुर्वल प्राणी था, उसकी जाति विरल 
थी ओर उसका अस्तित्व संकट्पूर्ण | किसी समय उसके पूर्बज 
पेड़ों से उतरे, पंजों के बल चलना वे भूल गये और उनके 
विविध प्रयोग भी उन्होंने छोड़ दिए, किंतु हाथों का प्रयोग 
उन्होंने सीख [लया | इन परिवर्तनों के कारण उन्हें यह ज्ञान- 
लाभ हुआ कि जंगलों में रहना उसके लिए अनिवाय नहीं है । 
किंतु अफ्रीका के बीहड़ जंगलों में खाने-पीने की जो अपार राशि 
थी, उतनी तो खुले मेदानों में उन्हें कहाँ उपलब्ध हो सकती 
थी | सर आर्थर कीथ का अनुमान है कि आदि काल में प्रत्येक 
आदमी को अपने भोजन के लिए. लगभग दो वर्ग मील ज़मीन 
आवश्यक रही होगी, ओर कुछ दूसरे विद्वान तो इतनी ज़र्मीन 
को भी कम ही मानते हैं। प्राचीन काल के बंदरों और उन 
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जातियों के अध्ययन से जो आज जीवित हैं, यह पता चलता है 
कि आंदिंम मनुष्य छोटे-छोटे समुच्ययों में रह्म करते थे | ये 
समुदाय आकार में परिवार से विशेष बड़े नहीं थे--इनके 
सदस्वों की रुंख्या यही पचास और सौ के अंदर रखी जा सकती 
है | प्रत्येक समुदाय के अंदर सहकारिता की अत्यंत प्रबल प्रद्नत्ति 
रही होगी, किंठु वाहर के किसी समुदाय से मुठभेड़ होने पर या 
संसर्ग के कारण प्रतिद्वंह्ठिता मी रही होगी। जब तक मनुष्य एक 
विरल प्राणी था और उसकी संख्या कम थी, तब तक सम्रुदायों 
का परस्पर संपक कम ही था और उनमें मुठभेड़ के अवसर मी 
कम आते थे | प्रत्येक समुदाय के पास अपनी-अपनी भूमि थी 
ओर कभी आपस में उनके झगड़े हुए भी तो सीमार्न्तों पर | 
उन दिनों विवाह संम्बन्ध समुदाय के अन्त्गत ही होते 
होंगे | इस आंतरिक संसग के कारण यदि किसी समुदाय की 
तंख्या बढ़ गई और उनकी भूमि उनके लिए पर्याप्त नहीं रही, तो 
गस'पड़ोस के समुदायों से स्वभांतः उनके झगड़े होने लगे होंगे। 
जेस संमुदाय की संख्या अधिक रही होगी विजय भी उसकी 
निश्चित सी रही होगी, कारण उन दिनों सदस्यों की संख्या पर 
ही प्राय: हार-जीत नि्मर थी। सर आथर कोथ ने उन तथ्यों 
. की अत्यंत सुचांद रूप से रखा हैं। यह तो लष्ट है, हमारे पूवजों 
के पास कोई निश्चित नपी-ठुली रीति-नीति नहीं थी | एक अकार 
की याँत्रिक आत्मं-पेसणा उनके सारे कार्य-व्यापारों को संचार्लित 
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किए हुये थी--समुदाय के अंतर्गत सहयोगिता और समुदाय के 
बाहर प्रतिदंद्धिता की मावना। चू कि.उन दिनों समुदाय छोटे-छोटे 
थे, इसलिए लोगों का आपस में एक दूसरे से गहरा परिचय हो 
जाता था। इस परिचय के कारण सहयोगिता ओर मित्रता के 
त्षेत्र में व्यापकता का आना स्वाभाविक था | 

सामाजिक संस्थाओं में परिवार ही सब से अधिक दृढ़ 
समुदाय हैं। व्यक्ति की आत्म-प्रेरणा खतः उसके साथ गहरी 
बँधी हुई है | परियार की ग्रावश्यकता का बोघ छोटे-छोटे बच्चों 
के कारण हुआ और इसलिए भी कि ऐसे बच्चों की माँ रोटी 
जुटाने में असमर्थ थी। इस परिस्थिति ने पिता को परिवार का 
प्रमुख अंग बना दिया । ,पक्तियों की बहुत सी जातियों में भी 
यही देखने को मिलता है | इस प्रकार परिवारके भीतर एक तरह 
का श्रम-विभाजन हो गया--पुरुष के लिए शिकार और स्त्री के 
लिए घर। शिकार में क्षमता पारस्परिक सहयोग से ही आती है। 
जब इस तथ्य को लोग समभने लगे तो परिवार की परिधि में 
विस्तार आया ओर जातियों के निर्माण होने लगे, और पार- 
स्परिक संघर्पों के कारण उन में बहुत प्राचीन-काल से ही संश्लि- 
पता का विकास भी होने लग गया | ह 

आदिम मनुष्यों ओर अर््-मनुष्यों के जो अबशेष मिले 
हैं उनसे मनुष्यता के विकास की सरणियाँ बहुत स्पष्ट हो गई 
हैं। वे प्राचीनतम श्रवशेष, जिन्हें निश्चित्रूप से मनुष्यों का कहा 
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जा सकता है, लगभग दस लाख वर्ष पुराने हैं। इससे भी लाखों 
वर्ष पूव- मनुष्यों के पूर्वज पेड़ों से प्रृथ्वी पर उतर आएं थे । 
मनुष्यता के विकासे-क्रम का उनके मस्तिष्क की रचना के 
आधार पर अध्ययन किया जा सकता है | मस्तिष्क के आकार 
में उस प्राचीन-काल से लेकर आज से कुछ हजारवर्ष पूर्व तक 
निरंतर वृद्धि हो ती रही है। उसके आकार में स्थिर्ताआज से 
कुछ हज़ार वर्षों पहले आ गई थी। इन सहसों वर्षों में आदमी 
के अजित ज्ञान में, उसकी निपुणता-दक्षता में, उसके सामाजिक 
संगठन में पर्यात विकास हुआ है, किंठ जहाँ तक उसकी सहज 
चुद्धि का सम्बन्ध है वह स्थिर है | यह जीव-तत््वगत (80]0- 
8८४7) विकास बहुत पहले ही अपनी: पराकाष्ठा को पहुँच चुका 
था, जैसा कि मनुष्य की अस्थियों के अध्ययन से स्पष्ट है | इससे 
यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारी सहज मानसिक ज्ञान-राशि में 
( उपाजित ज्ञान नहीं ) प्रथम पाषाणु-युग के व्यक्ति से वहुत 
अधिक अंतर नहीं है| ऐसा लगता है कि अब भी हम में वे 
आत्म-बृत्तियाँ काम कर रही हैं जो आदिकाल में छोटी-छोटी 
जातियों में रहने वाले आदमी में मिलती थीं ओर जिनके कारण . 
उसके अंदर एक ओर सहयोगिता की मावना और दूसरी ओर वाह्य 
समुदायों के ज्िए तीत्र विद्देब संचित थे । उस धूमिल अतीत से 
लेकर आज तक जो परिवर्तन हमारे सामाजिक संगठन में आए हैं 
उन्हें शक्ति अहण करने के लिए कुछ तो व्यक्ति की मूल आंत्म- 
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वृत्ति और कुछ उसकी सामूहिक हित-साधन की अचेतन दृत्ति का 
सहाय आवश्यक रहा होगा। सनुष्य के सामाजिक जीवन में जिन 
वस्तुओं के कारण व्यग्रता और विक्षोभ पैदा हो जाते हैं उनमें 
एक है. अपने कार्य-व्यापारों के बुद्धि-संगत उपादानों से पर्सिचत 
मिलती । ऐसे कार्य-व्यापार में जब सहज प्रेसणा पर तीव्र कशा- 
घात करने लगते हैं तब प्रकृति अपना प्रतिशोध लेने के लिए 
या तो अन्यमनस्कता, और या अराजकता को जन्म देती है और 


जाना गन कु मल झ्मत हमसे बद्चि क बनाए स्तवी का हह 
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समुदाय के प्रति व्यक्ति की श्रास्था ने सामाजिक संश्लिश्टता 
को उलज्न किया, बाह्य शत्रुओं के भय से उसे बल मिला, 
सहज ओर चिंत्य व्यापारों से उसे प्रगति मिली ओर अंत में 
उसने इतनी विशालता ग्रहण की कि आज उसका हम राष्ट्र के 
नाम से संबोधन करते हैं । इस विकास-क्रम में अनेक शक्तियों 
का योग है। बहुत पहले ही समुदाय में व्यक्ति की अवस्था ने 
नेता के प्रति भी उसकी विश्वास-भावना को जाग्रत कर दिया 
होगा । इससे समुदाय की संग्छिष्रता को बल मिला होगा । बड़ी- 
बढ़ी जातियों में राजा या नेता के प्रति लोगों का जो विश्वास 
मिलता हैं, उससे यह सिद्ध है कि वे सर्व-मान्य या बहु-मान्य रहे 
होंगे | व्यक्तिगत रूप से लोग भले ही आपस में परिचित-न रहे 
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हों किंतु राजा को वे जानने लगे होंगे। इस प्रकार राज-भक्ति 
सामाजिक संख्छिश्ता को शक्ति देती रही होगी । इस बैयक्तिक 
आस्था से समुदाय का ज्षेत्र भी बड़ा होता है और व्यक्ति दी 
सहज चृत्तियाँ भी नष्ट नहीं होने पातीं | 

आगे चलकर एक और परिवतंन हुआ | पहले जो युद्ध 
हुआ करते थे उनका लक्ष्य इतर समुदायों को नष्ट करना था, पर 
- धीरे घीरे कम से कम कुछ अंशों में--वे विजय के लिए होने 
लगे | विजित जातियाँ मोत के घ्राद न उतारी जाकर दास 
बनाई जाने लगीं, विजेता जातियों के लिए उन्हें मेहनत-मज़दूरी 
करने पर विवश होना पड़ा। इस स्थिति के कारण एक ही जाति 
में दो प्रकार के सदस्य होगए---एक वे जो उस जाति के मूल 
अंग थे, जिनके पास स्वतन्त्रता थी और जो अपनी जातीयता 
के संरक्षक थे; दूसरे वे जो विजित थे और जो भय के कारण 
जाति के आज्ञानुवर्ती थे न कि सहज आँतरिक आवस्था के कारण | 
_जिनेवा और वेविलोन की तूती विस्तृत प्रदेशों पर बोलती थी, 
इसलिए नहीं कि उनकी प्रजा में विजेता जाति के साथ सामाजिक 
संश्लिष्टत की आँतरिक इच्छा थी, वरन्‌ इसलिए कि उन पर 
विजेताओं की शक्ति का आतंक था। उस प्राचीन काल से लेकर 
आज तक युद्ध जातियों की आकार-इद्धि का प्रधान साधन रहा 
है, और फलतः सामाजिक संड्ष्टता के कारण जाति में आँतरिक 
संगठन की जितनी अधिक मात्रा होनी चाहिए थी उसके विपरीत 
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वहाँ भय की उतनी ही अधिक मात्रा उत्नन्न होती गई। यह परि- 
बर्तन केवल बड़ी जातियों में ही नहीं आया किंतु छोटी जातियों में 
भी यह देखने की मिलता है। उदाहरण के लिए हम स्वार्य को ले 
सकते हैँ जहाँ विजेता जाति की संख्या बहुत कम थी, पर हेलदों 
के साथ उनका व्यवहार अत्यंत निर्देय था) पुराने जमाने में स्पा 
की उसकी अद्भुत सामाजिक संश्छ्षिष्टता के कारण बड़ी प्रशंसा 
की जाती थी, किंठु उसकी सामाजिक संझ्ठिष्टठता ने किसी भी 
समय रूठी जनता को एक सतन्न में बाँधने का प्रयत्न नहीं किया; 
आतंक के कारण हो वहाँ राज-भक्ति रही है | 

सम्यता के विकास में किसी अवस्था पर आकर एक नवीन 
प्रकार की सामाजिक भक्ति का जन्म हुआ जिसका सम्बन्ध न तो 
भोगोलिक क्षेत्र की एकता से था और न जातीय एकता से ही, 
वरन्‌ जिसका आधार मंतेक्य था। जहाँ तक पश्चिम का प्रश्न 
है, आरमिक जातियों में इसका आविर्भाव सर्ब-प्रथम मिलता है। 
उनके यहाँ दासों को समान अधिकार प्राप्त थे। इसके अतिस्कति 
प्राचीन काल में धर्म ओर शासन का इतना निकट सम्बन्ध था 
कि एक धर्म के अनुयायी उतने ही संश्छिए होते थे जितने वे 
लोग जो पुरानी समुदाय-व्यवस्था से सम्बद्ध होते थे। मतैक्य 
की भावना दिन पर दिन दृढ़ होती गई और कालाँतर में उसकी 
शक्ति बहुत ही बढ़ गई | इसकी सैनिक शक्तिका प्रथम परिचय 
सातवीं ओर आठवीं शताब्दियों में इस्लाम ने दिया। कऋसेड 
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और नजिहादों को उत्तेजना इसी ने दी। सोलह॒वीं शताब्दी में 
धार्मिक: भक्ति-भावना रष्ट्रीय भक्ति-भावंना से प्रायः अधिक 
बलवती मिलती है | अंग्रेज केथलिकों ने प्रायः स्पेन का साथ 
दिया और फ्राँस के हा जनायें ने इंगलैंड का | हमारे युग में 
भी ऐसे दो मत व्यापक रूप से प्रतिष्ठित हैं जिन्हें देश-विदेश में 
लोगों की मान्यता प्राप्त है; एक कम्यूनिज्म है जिसके पास एक 
सम्प्रदाय की कटता और धघर्मग्रंथ की निष्ठा है, दूसरा मत इतना 
सुनिश्चित तो नहीं, पर प्रवल इससे कम नहीं है--इसे “अरमे- 
रिकन-जीवन-प्रणाली? कह सकते हैं | अनेक देशों के प्रवासियों ने 
अमेरिका का निर्माण किया है, अतः उस राष्ट्र के पास परंपरागत 
जीवतत्व-गत एकता नहीं है, लेकिन उसकी इकाई उतनी ही पुष्ट 
है जितनी किसी भी यूरोपीय देश की। अव्राहम लिंकन के शब्दों में 
इस एकता का कारण उनकी संकल्प-निष्ठा है| अमेरिका में जो 
लोग आकर वस जाते हैं उन्हें प्रायः अयने देश की याद सताया 
करती है, किंतु उंनकी संतान को इस भूमि से इतना मोह हो 
जाता है कि वहाँ की जीवन-प्रणाली को वे यूरोप की जीवन- 
प्रणाली से श्रेष्ठ मानने लगते हैं और उसमें उनकी आस्था इतनी 
अधिक हो जाती है कि उसके सावमौमिक होने में ही वे विश्व 
का कल्याण देखते हैं। अमेरिका और रूस दोनों देशों में सैद्धा- 
न्तिक एकता और राष्ट्रीय एकता आत्मसात्‌ हो गई हैं और इस 
कारण उनमें एक प्रकार का' नवीन ओज आ गया है। इन 
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प्रतिद्वंद्वी मतों में इतना आकर्पण है कि वे सहज ही अपने देश 
की सीमाओं का अतिक्रमण कर गए  हैं। 

इस युग में आधुनिक संस्थाओं के प्रति हमारी आस्था ने 
जिस हृढ़ता और श्रॉतरिक संतोष को ग्रहण किया है वह आधार 
रूप में उसी प्राचीन मनोवेज्ञानिक प्रणाली को स्वीकार किए हुए 
है | उस आ्रादिम काल से लेकर ञआ्राज तक मनुष्य के सहज 
स्वभाव में कोई विशेष अंतर नहीं आ्राया है, उसने विभिन्न धर्मों, 
सम्प्रदायों, आर्थिक संस्थाओं ओर विज्ञापन आदि से जो ग्रहण 
किया है उसकी वात दूसरी है| स्वतः मानव समाज को हम दो 
पत्तों में बाँट देते हैं--मित्र और शत्रु; मित्र वे जिनके साथ 
हमारी सहकारिता की इत्ति सम्बद्ध है, शत्रु वे जिनके साथ हमारी 
प्रतिद्ंद्विता है। किंतु यह विभाजन रूढ़ नहीं, इसमें सेव 
परिवर्तन होते रहते हैं। एक समय आदमी अपने प्रतिद्वंद्वी 
व्यवसायी से घुणा करता है, दूसरे समय वह उसे अपना भाई 
मानने लगता है, उदाहरण के लिए साम्यवाद या किसी अन्य 
वाह्य-शत्रु से भय होने पर। परिवार की परिधि के बाहर बाह्य 
शत्र हमेशा सामाजिक संख्छिष्टता का पोषक रहा है | शाति और 
सुरक्षा के समय हम अपने पड़ोसी से घृणा कर सकते हैं किंतु 
संकट-काल में उससे प्यार करना ही वॉछित समझा जाता है। 
बस में अपने पास बैठे ब्योक्त से लोग प्रायः प्यार नहा करते, 
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लेकिन . जब .ऊपर से - विध्वंस हो रहा हो तो वे एक-दूसरे के 
सन्निकट हो जाते हैं । 

ये ही कठिनाइयाँ सावभोौमिक एकता के मार्ग में अवरोध 
उत्मन्न कर देती है | अगर एक विश्व-राज्य की सुद्दद स्थापना 
हुई तो वाह्म-शत्रुओं से भय की आशंका जाती रहेगी और तब 
. आँतरिंक संश्छिष्ठा के अमाव में वह सत्ता किसी भी समय हिल 
सकती है । बौद्ध ओर इंसाई जैसे दो व्यापक धसों ने मनुष्य मात्र 
में उस पारस्परिक सहयोग की भावना का प्रचार करना चाहा है 
: जो एक जाति के अंतर्गत तो स्वत: रहती है | इन धर्मों ने 'सनु- 
य्यमात्र बंश्रु है? की शिक्षा को विश्व के सामने रखा | बंधुत्व के 
प्रचार करने का अर्थ, हुआ बंघुत्व की परिधि के वाहर उसके 
लिए एक भावमूलक दृष्टिकोण का निर्माण करना, कारण मूलतः 
यह बृत्ति जीवतत्व-गत ही है | अगर हम सब ईश्वर की संतान 
हैं तो हम एक ही परिवार के सदस्य हुए, किंतु यह तो सिद्धांत की 
ही बात हुई, प्रयोग में जो हमारे मतावलंबी नहीं उन्हें हम ईश्वर 
की संतान मानने के लिए - तैयार नहीं--वे शंतान की संतान है| 
इस प्रकार घृणा की उस प्राचीन मनोद्त्ति से, जो इतर जाति 
के लोगों में रहती थी, हम मुक्त नहीं हो सके; उसने तो उल्टे 
हमारे धमम को दृढ़ बना दिया, यद्यपि यह इृढ़ता धर्म के मूल ध्येय से 
बहुत दूर जा पड़ी। घर्म, अथ, नीति मनुष्य जाति के संरक्षण की 
लगन, सार्वमौमिक संश्लिष्ठता के पक्तु में ये युक्तियाँ तक तो 
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खाभाविकता की एक सीमा होती है, उसका अतिक्रमण करने 
से व्यक्ति में ईंध्यो, द्वेघ और अनुदारता घर कर लेती है-। उसमें - 
वर्बर क्र भी उय सकती है, या ऐसी स्थिति मी पैदा हे 
सकती है जब वह जीवन के सारे रस को खो बैठता है और 
अकर्मण्य हो जाता है | इस अकर्मस्यता को हस उन जड़ली 
जातियों में देख सकते हैं जो वर्तमान सभ्यता के सम्पर्क में आई 
है। ज्-विज्ञान के आचायों ने पेपुआ की कुछ ऐसी शिकारी 
जातियों का वर्णन किया है जिन्होंने जीवन में रुचि लेना एकदम 
छोड़ दिया है--श्वेत जाति के महापुरुषों ने उनके स्वच्छुंद 
मनोरञ्षन में जो बाधा उपस्थित की है उसने उन्हें स्ंथा विमूद 
वना डाला है । मेस यह तालय नहीं कि उन के उच्छडुल 
आखेट पर कोई प्रतिबंध न हो, पर अच्छा होता यदि मनोविज्ञान- 
वेत्ता उनके लिए शिकार के स्थान पर मनोरञ्ञन के निर्दोष साधन 
जुण पाते | आज तो समी स्थानों में मनुष्य की किसी न किसी 
अरश में पेपुआ के शिकारियों की सी दशा हो रही है। उसमें सब 
प्रकार की उत्तेकक और क्रियात्मक इत्तियां मौजूद हैं, पर 
समाज उनमें रमने की आज्ञा नहीं देता, ओर उनके स्थान पर 
खेल-कूद, फुथ्वाल, कुश्ती आदि जो दूसरे रूप समाज-तम्मत 
हैं, उनसे व्यक्ति की इत्तियों को पूर्ण संतोष नहीं होता । जो व्यक्ति 
इस वात की आशा करता है कि युद्ध को वहिष्कृत किया जा 
सकता है, उसे गंभीरतापूवकर इस समस्या पर मी विचार करना 
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चाहिए कि आदमी को अपने आदिस पूर्वजों से जो बर्बर 
 जृत्तियां विरासत में मिली हैं उनके परितोष के लिए कौन से 
निर्दोष मार्ग अपनाए जा सकते हैं । जहां तक व्यक्तिगत रुचि 
का प्रश्न है, मुझे तो जासूसी कहानियों में अपनी वृत्तियों के लिए 
पर्याप्त समाधान मिल जाता है; वहां यथाक्रम में खूनी और 
जासूस के साथ आरात्मीयता स्थापित कर लेता हूँ, पर में जानता हूँ 
ऐसे बहुत से लोग हैं. जिन्हें आत्मीयता के इस आरोप से संतोष 
नहीं होता, कारण उनको 2 गरी अधिक उत्तेजना की 
आवश्यकता होती है। ../ ा ह 

में नहीं समझता कि एक साधारण व्यक्ति को प्रतिद्ग द्विता 
के अभाव में प्रसन्नता दो सकती है, कारण मनुष्य जाति के 
आदि से ही प्रतिद्वंद्विता ने उसके सारे गंभीर कार्य-ब्यापारों 
को स्फूर्ति दी है। अतः प्रतिद्वंद्विता को आमूल नष्ट करने की 
आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता केवल उनके निर्दोप प्रकारांतर 
की है। प्राचीनकाल में प्रतिद्ंद्विता एक प्रकार की पारस्परिक 
बढ़ा-चढ़ी ही थी। कौन एक दूसरे के परिवार को, उसके ख्री-बच्चों 
को शीघ्र. ग्वत्म कर सकता है; युद्ध के रूप में यह प्रतिह॑ंद्विता 
आज भी इतनी ही' भीपण है | इस प्रतिद्ंद्विता ने खेल-कूद, 
साहित्यिक-कलात्मक रपद्धों ओर वेधानिक राजनीति के दाँव-पेंच 
में जो रूप अहण कर रखे हैं, उनसे हमारी उम्र वृत्तियों को 
काफ़ी संतोष मिल जाता है ओर वे युद्ध जितने संहारक भी 


न्ख्न्र 
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नहीं होते | प्रतिदवन्द्रिता के इन रूपों में अगर कोई त्रुटि है तो 
यही कि ये सामान्य जनता के लिंए सुलभ नहीं है | 

युद्ध की बात दूसरी है, यों आधुनिक सम्यता ने सुरक्षा 
के लिए ही प्रयत्न किए हैं, लेकिन में नहीं समझता कि संकट 
ओर विपद को कम कर देने से जीवन सुखमय हो सकता है | 
इस स्थान पर सर आर्थर कीथ की पुस्तक 'मानव जाति के विकास 
के नव सिद्धान्त! से एक उधघरण दिया जा सकता है--- 

“जिन लोगों ने उन पिछड़ी हुई जातियों का अध्ययन 
किया है जहाँ अब भी तलवार का शासन कायम है, उन 
सब ने इन लोगों की सुखी अवस्था का वर्णन किया है। 
उदाहरण के लिये फ्रेया स्टाक ने दक्षिणी अरब के सम्बन्ध में 
लिखा है--'जब मुझे; इस देश के उस प्राँत में पहुंचने का 
अवसर मिला जहां मनुष्य के लिए सुरक्षा जैसी कोई वस्तु ही 
नहीं है तो ऐसे लोगों से मेरा वहां सम्पक हुआ जिन्हें लूठ-मार 
आर मार-काठ की जिन्दगी से क्‍्लेश तो अवश्य है, पर 
जीवन का रंस और उल्लास उनमें उतना ही मिलेगा जितना 
किसी भी सभ्य जाति में इस पृथ्वी पर मिल सकता है |! डा० 
एस्च० के० फ्राई ने भी दक्षिणी आस्ट्रेलिया के आदिवासियों के 
सम्बन्ध में अपने ऐसे ही अनुभव लिखे हैं---जंगलों में रहने 
वाली जातियाँ ग्रायः रुंकटों से घिरी रहती हैं, विपत्तियां उनका 
पीछा नहीं छोडतीं, फिर भी उनके जीवन में आनन्द की धारा 
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सतत प्रवाहित रहती है...ये लोग अपनी सनन्‍्तान से प्रेम करना 
जानते हैं ओर अपने वृद्ध माता-पिता की सेवा भी ।” एक और 
इृष्टांत अमेरिका के क्रो इंडियन का दिया जा उकता है, जिनका 
डा० आर० लाउरी ने कई वर्षों तक अ्रध्ययन किया है | वे कह 
हैं--/किसी भी क्रो से पृछिए, उसे आज की सुरक्षा के जीवन 
ओर भूतकालीन संकय्यूर्ण जीवन में से कौन अधिक प्रिय है, और 
उसका सीधा उत्तर होगा--संकर्णों से घिया हुआ जीवन 
कारण उसमें एक प्रकार का तीत्र ओकयेश था |. जिस बर्बर 
या वन्य अवस्था की ओर मेंने संकेत दिया है, उससे मेरा ताल 
उस अवस्था से है जिसमें मनुब्य अपने विकास से पूर्व आदि 
युगों में रहा करता था । उसी अवस्था में आदमी के स्वभाव 
ओर चरित्र का निर्माण हुआ है, अ्रतः कोई आश्चर्य नहीं जो 
उसमें रक्त की प्यास ओर प्रतिशोध की मावना मिलती हो |”. 
मनोविज्ञान के ये निष्कर्ष कम से कम मेरे लिए काफी 
आश्चर्यजनक रहे हैं जब कि १६१४ में प्रथम-प्रथम मेरा उनसे 
परिचय हुआ था। बहुत से लोग शांति के दिनों की अपेक्षा . 
युद्ध के समय अधिक प्रसन्न नज़र आते हैं, हाँ, खुद की विभी- 
प्रिका को सीधे उनके सिर पर नहीं टूट पड़ना चाहिए। शान्ति- 
पूर्ण जीवन से लोग प्रायः उकताने लगते हैं। एक सम्य 
नागरिक को निरीह प्राणी की तरह जीवन यापन करना पड़ता 
है | उसके सुख-संतोष के जीवन के कारण वे साहसिक वृत्तियाँ 
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ही रह जाती हैं जिनकी तृत्ति के लिए आज से चार लाख वर्ष 
पूर्व वह जंगलों में मोजन हू दा करता था, दुश्मन को क़त्ल कर 
दिया करता था और वन्य पशुओं से अपनी रक्ता करता था। 
युद्ध छिड़ने पर इन बृत्तियों को तृप्त करने के लिए उसे फिर 
अवसर मिल जाता है। वेंक के यांतििक जीवन से मुक्ति ले 
एक साधारण कर्मचारी बुद्ध संचालन करने लगता है और 
तब उसे यह अनुभव होता है कि प्रकृति ने उसे जिस जीवन के 
लिए बनाया था, वह उसे अनायास प्राप्त हो गया है | पर 
हमारा सब से बड़ा दुर्भाग्य यही है कि विज्ञान ने हमारी उग्र 
वृत्तियों के संतोष के लिए जो साधन जुयए हैं वे अत्यन्त प्रचंड 
ओर विध्यंसक हैं; उन्हें स्वतंत्र छोड़ देने पर आज मनुष्य जाति 
के विकास को कोई गति नहीं मिलती, यत्रपि प्राचीन काल में 

यह स्वतंत्रता विकास के लिए अनिवाय थी। इन अराजक दृत्तियों 
के रहते हुए शांति की प्रतिष्ठा किस प्रकार हो सकती है, इस 
समस्या पर कम विचार हुआ है, किंतु विज्ञान के युग में अब 
इसके प्रति उदासीन रहना असम्भव है | अगर पूर्णतः जीव-तत्व 
की दृष्टि से देखें तो निःसंदेह यह हमारा दुर्भाग्य है कि मनुष्य 
की क्रियात्मक शक्ति के विपरीत उसकी विध्वसंक शक्ति का 
इतना उच्छुडुल विकास हो गया है | एक व्यक्ति एक क्षण में 
पांच लाख आदमियों के प्राण ले सकता है, पर संतान के 
उत्पादन में अब भी उतना ही समय लगता है जितना आज से 
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लाखों वर्ष पूर्व लगा करता था । अगर पाँच लाख आदमियों के 
पेदा करने में भी उतनी ही शीघ्रता दिखाई जा सके जितनी कि 
अगुबम के द्वारा उन्हें समाप्त करने में दिखाई जाती है तो जीव-तत्व 
की इस समस्या को हम अपार हानि सहते हुए मी जीवन-संघ्रत्र 
ओर संरक्षण-शक्ति के लिए छोड़ देंगे। किंतु इस वैज्ञानिक युग 
में बिकास की प्राचीन यांचिक प्रणाली पर अधिक विश्वास भी 
तो नहीं किया जा सकता | ९४ 

ग्राज समाज-सुधारकों के सामने जो प्रश्न है वह यह 
नहीं कि सुरक्षा के साधनों को किस प्रकार एकत्र किया जाय, 
चू कि उन साधनों से यदि मनुष्य की साहसिक और उग्र 
वृतियों को सनन्‍्तोप नहीं मिल सका तो बह सुरक्षा टिक नहीं 
सकती | समस्या तो यह है कि किस प्रकार साहस, संकट और 
संघर्ष को वतंमान युग के साम्प्रतिक जीबन के विधि-विघान में 
रखते हुए सुरक्षा की उस मात्रा के साथ संयुक्त किया जाय जो 
मनुष्य जाति के संरक्षण के लिए आवश्यक है। इस समस्या 
पर विचार करते समय यह नहीं भूल जाना चाहिए कि यद्रपि 
हमारे रहन-सहन, ज्ञान-विज्ञान ओर जीवन-यापन के प्रकारों में 
अनेक परिवर्तन आरा गए हैं किंठु हमारी मली-बुरी इत्तियाँ आज 
भी प्राय: बेसी ही हैं जेसी वे उस समय थीं जब कि आदमी के 
मस्तिष्क ने अपना वतमान आकार ग्रहण किया ही था | में यह 
नहीं मानता कि मनुष्य की आदिम वृत्तियों और आधश्वनिक 
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काल की जीवन-प्रणालियों में सामंजस्य हो ही नहीं सकता। 
उ-विज्ञान के आचायों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 
संस्कृति के विभिन्न रूपों और स्तरों को सानवस्वमाव स्वीकार 
कर लेता है। मेरी तो यह भी धारणा है कि इन्हें साधने के 
लिए क्रिसी आत्म-ब्त्ति को समूल वहिष्कृत भी नहीं किया 
जा सकता । साहस-संकट के बिना जीवन विर्स हो सकता है, 
लेकिन जिस जीवन को साहस-संकट के किसी भी रूप को ग्रहरण 
करने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया जाता है वह स्वयं संकट में 
पड़ सकता हैं। 
.... इस सम्बन्ध में उस रेड इंडियन का उत्तर बहुत महत्त्व 
रखता ई जिसके बारे में कुछ देर पहले मैंने उल्लेख किया था । 
प्रचीन काल का- जीवन उसे इसलिए प्रिय है क्रि उसमें वह एक 
प्रकार का तीत्र आकर्षण पाता है| जिस व्यक्ति की धमनियों में 
रक्त-का संचार तेज़ी से होता है, वह इस प्रकार के आकपण के 
लिए व्यग्र होने लगता है | कुछ लोगों को यह आकर्षण मिलता 
भी है, जेसे फिल्म-स्टार, विख्यात खिलाड़ी, सेनिक अफसर 
और कुछ थोड़े से राजनीतिज्ञ | शेप लोग तो दिवा-स्वप्न देखते 
रहते हैं--सिनेमा के, सनसनीखेज्ञ कहानियों के. और कल्पित 
' प्रभुता के | मैं दिवा-स्वप्नों को एकदम खराब मी नहीं सम- 
भता--कल्पना के जीवन के वे आवश्यक अंग हैं, किन्तु एक 
व्यक्ति के दीर्घ जीव्रन में वास्तविकता के साथ उनका कभी 
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पम्बन्ध ही न हो, यह स्वयं घातक हो सकता है और उस 
: स्थिति में व्यक्ति के विवेकशून्य हो जाने की आशंका मी हो 
सकती है | इस यन्त्र-प्रधान थुग में अब भी संभवतः कल्पना में 
विचरण करने वाली द्वत्तियों के संतोष के लिए. रास्ता निकाला 
जा सकता है | मनुष्य जाति की सुरक्षा और स्थायित्व के लिए 
यह अत्यन्त आवश्यक है | अगर इसकी कोई आशा न रहे तो 
मनुष्य की महान्‌ विभूतियाँ विनाशकारी नीतियों की आस बन 
जाय॑ं। अगर इस सर्वनाश को रोकना है तो मनुष्य के अन्दर के 
बबेर पशु के सन्‍्तोप के लिए रास्ता निकालना ही पड़ेगा और 
तभी हमारी सभ्यता की भी रक्षा हो सकती है और मनुष्य की 
पाशविक द्वत्तियों को भी परितोप मिल सकता है | 


२, व्याख्यान 
सामाजिक संश्लिष्टत और राज्य-शासन 


: सामाजिक संडिलश्ता का वह प्राचीन रूप जो आज भी 
पिछड़ी हुईं जातियों में देखने को मिलता है व्यक्ति की मानसिक 
प्रक्रियाओं से सम्बद्ध था ओर उसके लिए किसी राज्य-व्यवस्था 
की अपेक्षा नहीं थी | इसमें सन्देह नहीं कि उन दिनों मी जाति. 
की अपनी रीति-प्रथाएँ थीं और उन्हें सव का मानना आवश्यक 

लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उस खुग में उन्हें 
मनवाने के लिए पुलिस या न्यायाधीश की ज़रूरत नहीं थी 
करण सामाजिक प्रथाओं को अवज्ञा करने की व्यक्ति को 
सहज इच्छा नहीं होती थी | जहाँ तक शासन-्सत्ता का 
सम्बन्ध है, प्रथम पाषाणु युग में जाति की वहीं अवस्था रही 
होगी जिसे आज हम अराजकता कहते हैं। वह अराजकता एक 
भिन्न प्रकार की थी और आधुनिक युग में उसके जिस रूप 

श्र 
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की कल्पना की जा सकती है उससे सवंथा वह एक भिन्न कोटि 
की थी क्योंकि उस युग में सामाजिक वृत्तियाँ व्यक्ति के कार्य- 
व्यापारों पर काफ़ी नियन्त्रण रखती थीं। नवीन पाषाण-युग में 
आकर समाज का रूप परिवर्तित हो चला--राज्य-व्यवस्थाएँ 
बनीं, नियन्त्रण के लिए अधिकारी रखे गए, तलवार के बल पर 
प्रजा का सहयोग लिया गया। इस उगती हुई शक्ति का परिचय 
तत्कालीन समाज से ओर उनके अद्भुत कारों से मिलता है। 
प्राचीन काल की छोटी-छोटी जातियाँ आंतरिक संश्लिश्ता के रहते 
हुए भी स्टोनहेंज ( 5:072८72782८ ) नहीं बना सकती थीं 

पिरामीड की वात तो अलग छोड़िए। सामाजिक इकाई के प्रसार 
का मुख्य कारण युद्ध ही रहा होगा | युद्ध छिड़ने पर जातियाँ 
कभी-कभी समूल नष्ट हो जाती थीं। विजित जाति की भूमि 
विजेता जाति की सम्पत्ति हो जाती थी और इस प्रकार उसे 
अपनी संख्या के प्रसार के लिए क्षेत्र मिल जाता था। युद्ध से 
एक ओर लाभ भी होता था | संकट की स्थिति में कुछु जातियाँ 
परस्पर समभोता कर लेती थीं ओर यदि वह संकट एक लम्बे 
अर्से तक बना रहता था तो वे जातियाँ आपस में घुल-मिल भी 
जाती थीं। जाति की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने पर लोगों 
का पारस्परिक परिचय कम होने लगता था और ऐसी स्थिति 
में सामूहिक निर्णय अथवा नीति-निर्धारण के लिए एक जातीय 
संगठन की आवश्यकता होने लगती थी; कालान्तर में यही 
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संगठन. एक ऐसा व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेता था जिसे 
आज हम शासन-तन्त्र के नाम से सम्बोधित कर सकते हैं-। 
शासन-तन्त्र का रूढ़ रूप बनते ही कुछ लोगों की शक्ति एकदम 
बढ़ जाती थी | उस शक्ति की धबलता अधिकार क्षेत्र पर निर्भर 
करती थी | अतः अधिकार-लिप्सां शासन-वर्ग को युद्ध के लिए 
उत्तेजित करने लगी | पराजित जातियों को समूल नष्ट करने के 
स्थान पर जब दास-प्रथा चल पड़ी तो लोगों को युद्ध के लिए 
उत्तेजना का एक प्रवल साधंन मिल गया | इस प्रकार बहुत 
प्राचीनकाल से ही सशक्त जातियाँ खड़ी होने लगीं जिनके पास 
समाज को संश्लिष्ट करने वाली आंदिम वृत्तियाँ तो थीं ही, किन्तु 
एक उद्दएड शासन-शक्ति भी थी जिसके कारण जनता को 
आज्ञाकारी प्रजा बनने पर बाध्य होना पड़ता था। मिश्र का 
उदाहस्ण लें जो पूर्णतः एक ऐतिहासिक देश रहा है। वहाँ 
राजा का अपने देश पर एकछुतच्र अधिकार था। यद्यपि यह 
अधिकार कुछ अंशों में पुरोहितों ( 72772577000 ) से 
नियन्त्रित रहता था। अपनी मातहत प्रजा से राजा सब प्रकार 
के राजकीय कार्य करवाने में समर्थ था जैसे पिरामिड बनाने 
में | ऐसी सामाजिक संस्था में उच्च स्तरों के व्यक्तियों, शासकों, 
घनी-मानी लोगों ओर पुरोहितों ( /?782575 ) के लिए ही 
सामाजिक संश्लिष्टता के लिए मनोवैज्ञानिक आधार आवंश्यक 
होता था। शेष लोगों का कार्य तो आज्ञापालन मात्र था। 
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इसमें सन्देंह नहीं कि अधिकांश प्रजा सुखी नहीं थी; उनकी 
“अवस्था का ज्ञान हिझड0त6॑ंएछ5 के प्रथम प्रकरणों से हो सकता 
है। किन्तु यह भी सत्य है कि जब तक राज्य का बाहरी शत्रुओं 
से भय नहीं रहता था, प्रजा की दयनीयता देश की आँतरिक 
समृद्धि में अबरोध उतसन्न नहीं होने देती थी, ओर सत्ताधारियों 
के सुख-चेन में भी कोई कमी नहीं आती थी। इस प्रकार 
की अवस्था दीबंकाल तक रही होगी। इसका स्थायीत्व 
धार्मिकता और राजा को ईश्वरता ([)एग77£9) के विश्वास 
पर निर्भर था । इनकी अवबज्ञा को कुफ्र समझा जाता था और 
कुक देवताओं के क्रोध को प्रज्बलित कर सकता था। जब तक 
समाज के उच्च वर्गों में यह घमान्धता स्थिर थी, सामान्य जनता 
पर अनुशासन का अँकुश रखना साधारण काम था | 
यह एक विचित्र सी वात है कि सेनिक विज्ञय से प्राय: 
पराजित जातियों में वास्तविक राज-भक्ति उत्तस्न हो जाती थी । 
रोम की अधिकांश त्रिजयों में यही हुआ | पॉँचवीं शताब्दी में 
जब कि रोम की शक्ति जजंर हो चली थी तव मी गॉल रोमन 
साम्राज्य का पूर्ण भक्त था । प्राचीन काल के साम्राज्य सैनिक 
विजय से ही संगठित होते थे। साम्राज्य-स्थापना की प्रारंभिक 
अवस्था में यत्र-तत्र विद्रोह भी होते रहते थे, पर यदि साम्राज्य 
दींघ काल तक जीवित रहने में समर्थ होता था तो प्रजा में 
सामाजिक संश्लिष्टता की भावना को अंकुरित करने में उसे सफ- 
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लता मिल जाती थी। मध्य युग में आधुनिक स्टेयों की उत्पत्ति 
के समय यही स्थिति फिर से लोटी | इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन 
आदि देशों में प्रान्त विशेष के शासकों ने सैनिक विजय से 
राष्ट्रसंगठन करने में सफलता ग्राप्त की | 

' प्राचीन काल में केवल मिश्र को छोड़कर सभी बड़े-बड़े 
राष्ट्रों को आन्तरिक संगठन के अभाव की कठिनाई थी और 
इसके कारण भी टेकनिकल थे | उस युग में जबकि घोड़े से तेज़ 
कोई सवारी नहीं थी, केन्द्रीय शासन के लिए. सीमाप्रान्तों के 
छुत्रपों और अधिकारियों को वश में रखना सरल नहीं था। ये 
लोग बग़ावत तो करते ही रहते थे ओर अवसर मिलने पर या 
तो सारे साम्राज्य को हड़प जाते थे या जितना पचा सकते थे 
उसके मालिक बन बैठते थे। सिकंदर, अत्तिला ओर चंगेज़ खां 
ने विराट साम्राज्यों की स्थापना की थी पर उनकी मृत्यु के साथ 
ही वे झ़टने लगे | उन साम्राज्यों की अखंडता उस समय तक 
स्थिर थी जब तक इन विजेताओं का लोगों पर दबदवा था । 
इस अखंडता का रहस्य कोई मनोवेज्ञानिक एकता नहीं किन्ठ 
तलवार का वल था | इस सम्बन्ध में रोम ने अधिक बुद्धिमानी 
से काम लिया । ग्रीक-रूमी सम्यता को शिक्षित लोग आदर -की 
दृष्टि से देखते थे | जनता में उसकी प्रतिष्ठा थी | सीमा प्रान्तों के 
बाहर वर्बरता का वोल-बाला था। अतः इस सम्बता के गौरव 
को लोग समभते ये | उन दिनों साम्राज्यों की एकता की बनाए 
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रखना अत्यन्त कठिन कार्य था; संगठन की आधुनिक पढ- 
तियों के अभाव में समाज के उच्च वर्गों की संश्लिशता के लिए 
किसी सामान्य ( (१७णाण०7 ) मनोदइत्ति की स्थिति अत्या- 
बश्यक थी और तभी साम्राज्य की इकाई बनी रह सकती थी । 
ऐती सर्वमान्य वृत्ति को पैदा करना भी सरल नहीं था, कारण 
उसके उपयोग को सभी लोग समझ नहीं पाते थे। अतः 
सामाजिक संश्लिए्ता के लिए मनोवेज्ञानिक आधार उन दिनों 
और भी अधिक आवश्यक था, यद्यपि यह मनोवेजश्ञानिक 
संश्लिएता अल्प-संख्यक विजयी जातियों तक दही सीमित हो 
सकती थी | प्राचीन जातियों के लिए सब से हित की बात थी 
उनकी संख्या-बृद्धि; दूसरे शब्दों में एंक विशाल सेना की 
स्थिति | पर इस विशाल सेना को एक कठिनाई का सामना भी 
करना पड़ता था जिसके कारण पद-पद पर हानि उठानी पड़ती 
थी। देश के एक भाग से दूसरे भाग में सेना को शीघ्रता- 
पूर्वक्ष भेजा नहीं जा सकता था और अगर वह विद्रोह पर 
कटिवद्ध हो जाय तो उसके नियन्त्रण की भी कोई व्यवस्था 
शासन के पास न थी | ये कठिनाइयाँ कुछ अंशों में आधुनिक 
युग में भी बनी रहीं। पश्चिमी गोलाद में इंग्लैंड, स्पेन और 
पुर्तगाल के राज्य इसीलिए उठ गए क्योंकि यद्धकाल में सेना 
निर्दिष्ट स्थानों पर शीघ्रतापूर्वक पहुँच नहीं पाती थी | स्टीम और 
टेलिग्राफ के आविष्कार से राष्ट्रों के पास आज इतनी शक्ति था 
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गई है कि वे अपने राज्य को सुगठित रखने में अधिक सत्तुम 
हैं| इसके अतिरिक्त शिक्षा के प्रसार ने जनता के अन्दर कम- 
से कम राजमक्ति का एक रूपक तो खड़ा कर ही दिया है | 
आधुनिक संगठन-व्येवस्थाओं ने बड़े-बढ़े समुदायों में 
आन्तरिक संश्लिष्टता के लिए मनोते ज्ञानिक आधार पत्लुत करने 
में योग तो दिया ही है, पर उन्होंने इन समुदायों के अस्तित्व को 
सेनिक ओर आशिक दृष्टियों से भी आवश्य कर दिया है | बड़े 
पैसाने पर उत्तादन के लाभ तो सर्व-विदित हैं और उन पर 
अधिक सविस्तार विचार करना में आवश्यक भी नहीं समझता। 
इन विशाल संगठनों को पश्चिमी यूरप की एकता के लिए लोगों 
ने अतीव उपयोगी माना है | नील नदी ने याचीन काल से ही 
मिश्र की संश्लिप्टता को स्थिर रखने में योग दिया है, क्योंकि 
जिस शासन के हाथ में नील के ऊपरी भाग पर अधिकार होगा 
वह सहज ही नील के निचले भाग की उदवंस्ता को नष्ट कर 
कर सकता है । इसके लिए किसी विशेष टेकनिक की ज़रूरत 
नहीं है, किन्तु नदियों की स्थिति राष्ट्र की अन्तरंग संश्लिष्टता के 
साथ किस प्रकार सम्बद्ध है, यह इससे प्रकट है ।  ८777725522 
ए०[०ए 4&ए८४०7६ए और प्रस्तावित 5६, | 872९९ 
ए7४६९८४ ५ए५०४ए उसी व्यवस्था के वैज्ञानिक संस्करण माने 
जा सकते हैं | विजली घरों का महत्व भी इस युग में बढ़ता 
जा रह्म है और यदि वे क्षेत्र वहुत बढ़े हो जहाँ उनसे विजली 
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पहुंचाई जाती है तो उनके लाभ का कहना ही क्‍या है | यदि 
अरु-शक्ति के रचनात्मक प्रयोगों के लिए विस्तृत बेच सम्भव 
हुए, जो केवल कल्पना नहीं है, तो उस शक्ति के वितरण का क्षेत्र 
निसन्देह अत्यन्त व्यापक हो जायगा | इन आधुनिक स्कीमों 
से उन व्यक्तियों के हाथ में अधिक शक्ति तो आती ही है जो 
विशाल संगठनों (078०7775807075) को चला रहे है, किन्तु 
वे संगठनों की उत्मादन-शक्ति में भी विस्तार करते हैं। इस 
प्रकार राजनीतिक ओर आर्थिक सगठनों के आकार और 
अधिकार में वृद्धि होती दे | 

इन राजकीय व्यवस्थाओं पर अब में एक दूसरे दृष्टिकोण 
से भी विचार करना उचित समझता हूँ । इतिहास के अध्ययन 
से यह स्पष्ट है कि जनता पर शासन का नियंत्रण सर्देव एक-सा 
नहीं रहता है, उसमें. परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन केवल 
राज्य की सीमा ओर क्षेत्र से ही अपना सम्बन्ध नहीं रखते, 
किंतु जनता के वेयक्तिक जीवन में शासन के हस्तत्लेप से भी 
वे सम्बद्ध होते हैं। जिसे हम सम्यता कहते हैं उसका जन्म 
सुगठित साम्राज्यों के विकास के साथ ही होता है, उदाहरण के 
लिए मिश्र, वेबिलोन और निनेवा के नाम लिए जा सकते हैं । 
अज़टेक ओर इनका के साम्राज्य मी इसी कोटि में आते हैं। 
इन साम्राज्यों में समाज के उच्च वर्गों में तो वेबक्तिक उत्पेरणा 
प्रचुर मात्रा में मिलती थी, किंठु प्रजा का वह विशाल अंश जिसे 
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खायत्त शांसन के अधिकार दे रखे थे | किंतु सम्राट आगस्तस 

(3). प४प5:ए७) के वाद राज्य का नियंत्रण बढ़ता गया, और 
अंत से, खास कर टैक्‍स की कठोरता ने विशाल रोमन साम्राज्य 

के ठुकड़े-टुकड़े कर डाले ) जिस छोटे से भखंड पर राज्य का 

अधिकार बचा उस पर भी नियंत्रण सें कमी नहीं हुई | - आगे 

चलकर जस्तीनियन ( ]प्रडटएथ्य ) ने इटली और अफ्रीका 

पर अधिकार भी किया, पर वह टिक नहीं सका और इसका 

भी प्रधान कारण रोमन साम्राज्य का निरंकुश नियंत्रण ही था| 

जिन लोगों ने एक समय रोमन सम्राट की विशालवाहिनी को 

गाँथ और वन्दल जैसी आतताई जातियों से मुक्ति देने वाली 

उदार सेना के रूप में देखा था उसे ही उन्होंने ऋरतापूर्वक कर 

वसूल करते हुए पाया । 

...._ रोमन साम्राज्य सम्य संसार को एकता के सूत्र में पिरोने 

में इसलिये असमर्थ रहा कि उसकी सीमाएँ. बहुत दूर-दूर तक 

फेली हुई थीं और दूसरे देशों को वे विदेशी लगती थीं। अत: - 
सम्पन्न प्रजा में भी वह उल्लास का हार्दिक स्पंदन पैदा नहीं कर 

सका । साम्राज्य की अंतिम शताब्दियों में तो जनता घोर नैराश्य 

और अवसाद में डूबी हुई थी । लोग यह सममने लगे थे कि 

अब प्रथ्वी वर जीवन-यापन के लिए कोई आकषण नहीं रह गाया 

है | इस नेराश्य-मावना से इंसाई-सत को यह सहायता मिली 
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क्ि वह मनुष्य के विचारों को विश्व के भावी रूप पर केंद्रित 
करने की प्रेरणा दे | 
रोम के पतन पर यूरप की अवस्था देयनीय हो गई। 
व्यवसाय कुठित हो गया, रोमन अधिकारियों ने जिन सड़कों 
का निर्माण किया था उनकी अवस्था खराब हो चली, छोटे-छोटे 
राजे निल-प्रति आपस में लड़ने-कगड़ने लगे। इन राजाओं ने 
अपनी योग्यता भर देश का शासन किया, पर एक ओर तो उन्हें 
उगती हुई नई ट्यूग्रॉनिक शक्ति से लोहा लेने के लिए सदैव 
तैयार रहना पड़ता था ओर दूसरी ओर अपनी असंतुष्ट प्रजा की 
मनोदृत्ति का सामना करना पड़ता था जो रोमन रंग में डूबी 
हुई थी। पश्चिमी यूरप से दास-प्रथा तो प्रायः उठ चली, पर 
उसने निम्नवर्ग (5९7६0077) के कलेवर में नया रूप धारण कर 
लिया। शअ्रन्न से लदे हुए. वे बड़े-बड़े जहाज जो अफ्रीका से 
रोम तक विचरा करते थे अदृश्य हो चले। राष्ट्रों के बाह्य 
सम्पर्क मिट गए । देश की घरती जो कुछ पेंदा करती थी 
लोगों के जीवन-घारण का वही अ्वलब शेष रह गया | जीवन- 
यापन एक कठोर कर्तव्य हो गया, किंठ रोमन साम्राज्य के 
अंतिम दिनों में जिस प्रकार का अवसाद ओर नैराश्य फैल गया था 
वह जाता रहा | अंधका रपूर्ण बु्गों और मध्यकाल में चारों ओर 
अराजकता का प्रचार था। फलस्वरूप विचारशील व्यक्तियों ने 
कानून की शरण ग्रहंण की । इस प्रकार हम देखते हैं कि इसे 
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अराजकता ने जिस जीवन-स्पंदन को पैदा किया था, उससे कुछ 
अंशों में व्यवस्था लोट आई और कालांतर में महान व्यक्तियों 
की परंपरा ने एक नवीन सम्यता को जन्म दिया । 

पंद्रहवीं शताब्दी से आज तक एक ओर शासन के 
अधिकारों में निरंतर इृद्धि होती रही है, दूसरी ओर व्यक्ति की 
स्वतंच्ता में हास | राज्य की अधिकार-बृद्धि का कारण, सब से 
पहले, वारूद का आविष्कार है | जिस प्रकार अराजकता की 
स्थिति में विचारशील लोग कानून के पुजारी थे, उसी प्रकार 
राज्य की अधिकार-दृद्धि के समय वे वेयक्तिक स्वतंत्रता के भक्त हो 
गये ) १८ वीं और १६ वीं शताव्दियों में राज्य की शक्ति इतनी 
बढ़ चुकी थी जितनी शासन और खुब्यवस्था के लिए आवश्यक 
होती है; उसने समाज की निम्रतम श्रेणियों को छोड़कर शेष 
नागरिकों को पयात्त खतंत्रता भी दे रखी थी। अब सुधारकों ने 
“तंत्रता? के स्थान पर 'समानता' पर अधिक बल देना आरंम 
कर दिया है. ओर इसका मुख्य कारण है उद्योगपतियों की 
बढ़ती हुई श्री-सम्पन्नता जिसके फलस्वरूप निम्न वर्गों से अपनी 
श्रेष्ठता को वे परंपरागत मानने लगे हैं। किन्तु आज के युग 
में युद्धों की व्यापकता ने लोगों पर यह प्रगट कर दिया है कि 
एक अत्यन्त संश्लिष्ट समाज के बिना राष्ट्र का अस्तित्व संकट 
में पड़ सकता है; अतः उस व्यवस्था से अब हमारा काम नहीं 
चल सकता जिससे हमारे पूर्वज सन्तुष्ठ थे | 


हि 
उनके तिर्णय उंद्ध और शांति की अस्तावना करते हैं। उद्योग 
पन्धों का संचालन भी उन्हीं के हाथ में है जो स्टेट अथवा बड़े. 
* ऋरपोरेशन को अपनी मुद्ठी में किए डैए हैं। उन देशों में 


ः 


श्र 
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धात्मक ( )र९४०८४९ )। इसका निषेधात्मक कार्य रहा है--- 
राज्य-विरोधी हिंसात्मक प्रवृत्तियों का दमन करना, राष्ट्र के 
जन-धन की रक्षा करना, और क्रिमिनल कानून वनाना तथा 
उन्हें अमल में लाना; किंठु इसके अतिरिक्त उसके एक विधे- 
यात्मक कार्य भी है और वह है जनता की प्रमुख इच्छाओं के 
प्रत्यक्षीकरण में सहायता दैना | पहले शासन के विधेयात्मक 
कार्य प्रायः युद्ध-काल तक ही सीमित रहा करते थे, जैसे यदि 
शत्रु को जीतकर उसकी भूमि पर अधिकार किया जा सके तो 
विजयी राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह लाभ की बात होगी | 
किंतु आज शासन के विधियात्मक कार्यों में विस्तार आ गया 
है | सब से पहले शिक्षा का कार्य है जिसमें केवल डिग्रियों की 
प्राप्ति और उनका विवरण ही नहीं आता, किंतु जनता में कुछ . 
विशेष धारणाओं ओर सिद्धान्तों को उत्पन्न करना भी उसका 
लक्ष्य है। इन धारणाओं ओर सिद्धान्तों में कुछ तो स्टेट 
वांछुनीय समभती है और कुछ धर्म-संस्थाएँ आवश्यक मानती 
हैं। इसके बाद इहद्‌ उद्योग-धंघे हैं। और स्थानों की बात 
छोड़िए, स्वयं अमेरिका में जहाँ स्टेट आशिक गति-विधियों में 
कम हस्तक्षेप करना चाहती हैं, शासन का उद्योग-घधन्धों पर 
प्रतिबंध बढ़ता जा रहा है। उद्योग-धन्धें भले ही स्टेट द्वारा 
संचालित हों, या प्राइवेट कारपोरेशन द्वारा, मनोवैज्ञानिक दृष्टि 
से उनमें कोई विशेष अन्तर नहीं है । दोनों ही अवस्थाओं में 
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स्टेट वस्तुरूप में उद्योग-धन्धों से निलिप्त रूती है, यंत्रपि उन 
पर उसका नियंत्रण रहता है| वस्तुरूप में स्थिति यह है, पर 
अभिप्राय दूसरा हो सकता है| केवल कुछ लोगों में, भले ही वे 
स्टेट के हों या किसी बड़े कारपोरेशन के, वैयक्तिक उल्येरणा की 
कोई मात्रा मिल जाती है। सरकार की तो यह मनोबृत्ति होती 
जा रही है कि जो लोग उसके लिए काम करते हैं वे या तो 
मशीन हैं या लक्ष्यपूत्ति के आवश्यक साधन। उद्योग-घन 

सुचारु-रूप से संचालित होते रहे, इसलिए काम करने वालों 
की संख्या बढ़ती जाती है ओर ज्यों-ज्यों औद्योगिक इकाइयों 
का आकार बढ़ता है, ऐसे लोगों की संख्या में कमी होती जाती 
है जिनके पास वेयक्तिक उ््रेरणा की कोई मात्रा रहती है। इस 
दृष्टि से सब से अधिक अभिष्ट आज उस व्यवस्था से हो रहा है 
जो ब्रियेन के उद्योग-क्षेत्रों को काबू में किए हुए है; उस व्यवस्था 
में उन लोगों को भी, जिनके पास वेयक्तिक उद्येरणा की मात्रा 
नहीं के बराबर है, निरन्तर प्रतिबन्धों में रखा जाता है ओर 
नियंत्रण रखने वाली सिविल सर्विस के पास बिटो (०८६०) का 
अधिकार तो रहता है, पर किसी कार्य को आरंभ करने की 
शक्ति नहीं | इस प्रकार वह एक ऐसे निषेधात्मक मनोविशन 
को प्रश्नय देती है जो सदा प्रतिबन्धों की ओर उन्मुख रहती है । 
इस व्यवस्था में उत्साही व्यक्तियों के दिल वैठ जाते हैं ओर जो 
थोड़ी सी स्कूर्ति पाकर तखर हो सकते हैं वे अन्यमनस्क और 
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खिन्न होने लगते हैं। ऐसी अवस्था. में स्टेट के विधेयात्मक कार्य 
उत्साह और योग्यता के साथ संपादित हो सकेंगे, इसमें संदेह 
है | संभव है, अर्थ-शास्त्रवेत्ताओं के परामर्श से आशातीत लाभ- 
वृद्धि हो जाय, पर-उस अवस्था में इन ज्ञान-जंतुओं के वेतन 
की समस्या खड़ी हो जायगी | इस समय तो स्टेट की यही नीति 
है कि इन लोगों से दूर ही रहा जाय | इसे नीति का समर्थन 
प्रायः वे ही लोग कर रहे हैं. जिन्होंने उन बुद्धिमान माता 
पिताओं.की आदत को ग्रहण कर लिया है जो अपने बच्चों से 
यही कहते. रहते हैँ-- यह. काम मत करो? । वे कभी यह सोचना 
तो चाहते -ही- नहीं कि 'वह काम कोई हानि भी पैदा करता है 
यथा नहीं.। - इन बुराइयों का उपचार -उस- अवस्था में बहुत हो 
कठिन है-जब निकट नियंत्रण की कमी होती है। जैसे-जैसे उद्योग- 
धंधे विशाल होंगे नियंत्रण में दूरी आने की ही संभावना है | 
आगे चलकर. किसी व्याख्यान सें में- इस समस्या पर 
विचार करू भा कि किस तरह बड़े.पैमानें की उद्योग-संस्थाओं के 
लामों को न खोते हुए उनके दोषों से बचने का प्रयत्न किया 
जा सकता है | -आ्राज तो केंद्रीयकरण की प्रद्ृत्ति अत्यन्त प्रबल 
है. उसमें कमी तमी संभव है जब उससे देश की स्थिति संकट 
में पड़ जाय | तभी यह व्यवस्था छूट सकती है | यह असंभव 
भी नहीं, कारण पाँचवी शताब्दी में एक वार ऐसा हो चुका है | 
इसका परिणाम होगा- देश -के अन्दर अराजकता ओर दरिद्धः 
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की कोप, और यह अवस्था उस समय तक नहीं सुधरने की जब 
. तक कि लोगों को वैयक्तिक स्वतंत्रता की वह मात्रा उपलब्ध न 
हो जाय जो जीवन की स्कृर्ति के लिए आवश्यक है। में 
समभता हूँ, अभी वह अवस्था पैंदा नहीं हुई हे, किंतु इस 
विपत्ति वी समझने ओर उससे सामना करने में यदि हमने देर 
की तो वह अवस्था शीघ्र ही आ सकती है । 

सामाजिक सश्लिएता के सम्बन्ध में जो परिवर्तन हमारे 
इतिहास में होते रहे हैं, उनका अध्ययन करते समय दो आंदोलनों 
पर हमारी दृष्टि जाती है । 

एक ओर तो एक सामयिक आंदोलन है जो प्राचीन 
काल की विश्द्ठल व्यवस्था से धीरे-धीरे राज्य-शासन के रूप में 
विकसित हुआ है। शने:-शनेः उसके क्षेत्र में विस्तार आया 
ओर जनता के अधिकांश कार्य-व्यापारों पर उसका नियंत्रण 
हुआ | इस आंदोलन की गति-विधि में एक ऐसी अवस्था आई 
जब जनता. की सम्पन्नता ओर सुरक्षा में इद्धि हुई और उसकी 
आदिम साहसिकता तथा ओज स्फूर्ति में मी कमी नहीं हुई; 
परिणाम स्वरूप सभ्यता का विकास अबाध रूप से होता रहा | 
किंतु जब सभ्यता का विकास रूढ़ हो जाता है, शासक को 
अपनी शक्ति के संगठन का अवसर मिल जाता है, रीति-रिवाज 
ओर पथ-परंपरा व्यक्ति की साइसिकता ओर - संकट-प्रियता को 
कुचल डालते हैं, तो समाज में स्थावरता आ जाती है। लोग 
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अपने पूर्वजों की गौरव-गाथा सुनने-सनाने में ही व्यस्त रहते हैं, 
उस गौरव को प्राप्त करना वे असंमव मानने लगते हैं, कला 
रूढ़िग्रस्त हो जाती है और विज्ञान सत्ता के हाथ में खेलने 
लगता है। 

-इस प्रकार के ऐतिहासिक विकास चीन, मारत, मिश्र, 
मेसोपोटमिया और अ्रीक-रोमन देशों में हुए हैं और कालांतर 
में उनमें स्थावरता भी आई | इस अवस्था की समाप्ति प्रायः 
तब होती है जब विदेशी शक्तियाँ के आक्रमण होने लगते हैं | 
ये प्राचीन राज्य अपने आदिम अख्र-शत्त्रों से सन्तुष्ट रहते हैं, 
पर विरोधी शक्तियों की नवीन शत््र-संचालन-क्रिया उन्हें विमूढ़ 
कर देती है। नवीन युद्ध-टेकनिक ही उनकी रक्षा कर सकती 
है, किन्तु उसे वे अहरण नहीं कर पाते। यदि आक्रमणकारी 
विजित जाति से सभ्यता में पिछुड़े हुए पाए. गए जेता 
कि प्रायः .होता ही था, तो वे एक बृहद्‌ साम्राज्य को चलाने 
में असमर्थ होते थे और वारिज्य-व्यापार में भी अयोग्य ही 
ठहरते थे | इसका परिणाम होता थी उनकी जन-संख्या में कमी, 
. शासन की यूनिट में संकोच, और प्रतिवन्ध-नियन्त्रण में कस- 
ज्ोरी | इस न्यूनाघिक अराजक अवस्था में जनता में उत्साह 
और स्फूर्ति लौय आते थे ओर एक नई कहानी का सूत्रपात 
हो जाता था । ः े 
इस सामयिक आन्दोलन के अतिरिक्त एक दूसरा विकास- 
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कट्टरता, अनुदारता, और अधिकांश मनुष्यता के लिये दुःख 
और त्रास। इस संकट का चरितार्थ होना मेरी समझ में मनुष्यता 
का सब से बड़ा दुर्भाग्य है; इसके निराकरण में ही हमारी मलाई 
है | अतः व्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार करना 
आज इतना आवश्यक हो गंया है, जितना इतिहास में कभी 
नहीं हुआ था | 

एक और विपद्‌ भी है जिससे वचना ही ठीक है। इसमें 

तो संदेह नहीं कि इन असंख्य वर्षों में भी मनुष्य के सहज 
नेसर्मिक स्वभाव में शायद ही कोई परिवर्तन आया है, पर इस 
को नहीं भूलना चाहिये कि इस नैसर्मिक अंश की मात्रा मनुष्य 
, के मानसिक संघटन में स्वयं बहुत ही कम है। मैंने जो घारणाएँ 
आपके सामने रखी हैं, उनसे यह आशय नहीं निकालना 
चाहिये कि युद्ध न होने पर व्यक्ति की आत्मद्ृत्तियाँ जड़ और 
अवसन्न हो जायेंगी | स्वेडन ने (८१४ से किसी युद्ध में भाग 
नहीं लिया है--दूसरे शददों में चार पीढ़ियाँ वीत गई' पर स्वेडन 
युद्ध से विस्‍र्त है--पर इस तटस्थता के कारण स्वेडनवासी 
अपनी आत्मद्तत्तियों के स्पंदन को खो नहीं बैठे हैं। अगर. 
मनुष्य को युद्ध के निर्वासन में सफलता मिले तो -कोई कारण 
नहीं जो उसे वे साधन ग्राप्त न हों जिनसे उसकी साहस और 
संकट में सुख मानने वाली इत्तियों को संतोष मिलता रहे | वे 
पुरानी पद्धतियाँ जिनसे किसी समय ज़ीव-तत्त की क्रियाओं को. 
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पोषण मिलता था आज अपना मूल्य खो बैठी हैं। नवीन 
: पद्धतियाँ आज आवश्यक हो गई हैं। ध्यान रहे मनुष्य के 
स्वभाव में ऐसी कोई भी बृत्ति नहीं है जिसे अनवरत वर्बरता में 
सुख मिलता हो । जो थोड़ी वहुत उद्दंड वृत्तियाँ हम में हैं थे 
विपद्जनक तभी होती हैं जब या तो उन्हें ग़लत समझा जाता 
है, या उनके अस्तित्व को ही स्वीकृति नहीं दी जाती | इस ग़लती 
से यदि हम बचने की चेश करें तो एक सुन्दर और सभ्य 
सामाजिक संविधान भी प्रतिष्ठा हो सकती है, जिसमें उन बर्बर 
वृत्तियों को भी सम्यक स्थान मिल सकता है । 


३, व्याख्यान 

वेयक्तिकता का श्रेय 
इस व्याख्यान में मैं उन बृत्तियों और आकांत्षाओं के 
अच्छे-बुरे महत्त्व पर विचार करना चाहता हूँ जो समाज के कुछ 
विशिष्ट व्यक्तियों में मिश्ञती हैं, पर सारे समाज से उनका 
सम्बन्ध नहीं होता । आदिस समाज में इन वृत्तियों और 
आकांज्ञाओं का महत्त्व प्रायः नहीं के वराबर होता है। ऐसे 
समाज में लोगों के ग्राय: दो ही कार्य विशेष होते हैं--शिकार 
और युद्ध । इनमें एक व्यक्ति दूसरे से अधिक सफल हो सकता 
है, पर इन कार्यों का सम्बन्ध होता सारे समाज से है | जब तक 
एक व्यक्ति की चेशओं और कार्य-ब्यापारों को सारे समाज का 
सहयोग और समर्थन प्राप्त है, उसकी उद्पेरण-शक्ति पर समाज 
का प्रतिबंध कम रहता है | इसके अतिरिक्त उन दिनों लोगों के 
स्वच्छुंद कार्य-व्यापार भी रीति-बद्ध ही होते थें। इसके विपरीत 
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जैसे-जैसे सभ्यता का विकास होता है लोगों के कार्य-ब्यापारों में 

' झंतर आने लगता है। सामाजिक प्रगति के लिए उन व्यक्तियों 
का अस्तित्व नितांत आवश्यक है जिनके कार्य-व्यापार सामान्य- 
जनता के कार्य-च्यापारों से मिन्न हों | लगभग जितनी प्रगति हुई 
हे-कलात्मक, नेतिक, वीद्धिक--इन्हीं असाधारण व्यक्तियों के 
कारण । मानव समाज को वर्बरता से सम्बता की ओर गतिशील 
करने का श्रेय इन्हीं व्यक्तियों को है। अ्रगर किसी समाज को 
उन्नति करनी है, तो उसे ऐसे असाधारण व्यक्तियों की ज़रूरत 
पड़ेगी जिनके कार्य-व्यापारों का उपयोगी होना तो वांछुनीय है, 
/पर सामान्य ( 8९0९४ ) नहीं। आधुनिक समाज में ऐसे 
असाधारण व्यक्तियों की गति-विधि में अवरोध उत्पन्न करने की 
प्रवृत्ति मिलती है, किंतु यदि इस प्रकार का अ्रवरोध या नियंत्रण 
न रहे तो व्यक्ति की उम्पेरण-शक्ति जहाँ एक महान्‌ व्यवस्थापक 
को पैदा कर सकती है यहाँ एक भयंकर अभियोगी को भी। 
सच पूछा जाय तो आवश्यकता है इस समस्या में नियमन लाने 
की--अलधिक खतंत्रता अ्राजकता लाती है, अत्यधिक 
नियंत्रण स्थावरता । 

_. अपने समाज के अन्य सदस्यों से एक आदमी कई बांतों 
में मिन्न हो सकता है| वह एक असाधारण अमभिंयोगी यां 
अराजकतावादी हो सकता है; उसमें धर्म और नीति का अगाधे 
एवं नवीन ज्ञान हो सकता है; उसमें अपूर्व कलात्मक अतिमा 
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हो सकती है; उसमें वौद्धिक प्रतिमा का असामान्य विकास हे 
सकता है; ऐसा प्रतीत होता है जैसे मनुष्यता के इतिहास में 
बहुत पूव ही लोगों के काय-च्यापारों में चिभिन्नता आ गई थी। 
पिरिनिज्ञ की कंदराओं में आदि पापाण युग के जो चित्र मिलते 
हैं वे कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, कि और उनसे यह स्पष्ट है कि 
उस प्राचीन काल में भी लोगों के कार्य-व्यापारों में रुचि-विभि- 
झत्ता आने लगी थी। सब लोग तो चित्र-कला में निपुण हो 
नहीं सकते थे | सम्भावना इसी वात की अधिक है कि जिनमें 
चित्रकला की ओर रुचि थी उन्हें घर में रहकर अपनी कला को 
मुखरित करने की आशा मिली हुईं थी और शेष जोग शिकार 
आदि में प्रवृत्त रहते थे। नेता और पुरोहित बहुत पहले ही 
समाज के विशिष्ट व्यक्ति हो गए थे, वे विशेष गुणों से समन्न 
समझे जाते थे, भले ही वे रुशण उनमें हों या नहीं | इसी प्रकार 
लोग वैद्यों की शक्ति को अद्सुत मानते थे । नेता को जाति की 
स्पिरिट का अवतार माना जाता था। लेकिन इसके साथ-साथ 
यह भी स्पष्ट है कि उसी समय से इन विशिष्ट कार्य-चेशओं को 
संस्थावद्ध करने की प्रद्ृत्ति मी चल पड़ी थी | नेतृत्व परंपरागत हो 
गया; वैद्यों की जाति अलग हो गई; चारण-भाट दमारे राज- 
कवियों के पू्वज हो गए | समाज की प्रगति के लिए, इन विशि£ 
व्यक्तियों का योग- अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है, पर उनको 
विशिश्ता के लिए जिन गुणों का अस्तित्व आवश्यक हैं, उनके 
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उपयोग को लोग बहुत कम समझ पाते हैं; ये विलच्षण गुण 
हैं-- बर्बरता का कुछ अंश, सामान्य व्यक्तियों से विलग रहने 
की प्रवृत्ति ओर प्रभुत्व की भावना | 
इस व्याख्यान में में इन असाधारण व्यक्तियों के सामाजिक 
सम्बन्धों का विवेचन करू'गा और साथ ही उन अ्रवस्थाओं पर 
भी विचार करूगा जिनके कारण ये विशिष्ट गुण सामाजिक 
इृष्टि से हितकर हो सकते हैं। में इस सम्बन्ध में सब से पहले 
कला के क्षेत्र को लूगा, तब धर्म और नीति के क्षेत्र को और 
अन्त में विज्ञान के क्षेत्र को | 
. इस युग में कलाकार का जनता के जीवन पर इतना 
महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं रहा है जितना प्राचीन काल में मिलता 
था। आज हमारे समाज में राजकवि को सम्मान की दृष्टि से 
देखने की प्रवृत्ति खत्म होती जा रह्दी है; लोगों की ऐसी धारणा 
होती जा रही है कि कवि को एकांतवासी होना चाहिए, उसकी 
वाणी असंस्कृत समाज को केसे अच्छी लगे। इतिहास के पन्नों 
में यह प्रवृत्ति नहीं मिलती; इसका रूप वहाँ दूसरा है। होमर, 
वर्जिल और शेक्सपियर राजकवि थे; उन्होंने अपनी जाति का 
गौरव-गान किया है, अपनी मह्षन्‌ परंपरा के गुण गाए हैं। 
( शेक्सपियर के सम्बन्ध में यह आंशिक सत्य ही है, पर उसके 
ऐतिहासिक नाटकों पर यह कथन पूरी तरह लागू होता है | ) 
वेल्स के कवियों ने आर्थर के गोरव को जीवित रखा है: अंग्रेज 
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और फ्रैंच कवियों ने उस गौरव-परंपरा को आगे बढ़ाया है और 

हेनरी द्वितीय ने मी अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण उसे 
प्रश्रय दिया | पार्थनान और मध्ययुगीन गिरजों के गौरब॑ पब्लिक 
उद्देश्यों से सम्बद्ध थे | प्रेम-व्यापार में संगीत के महत्व को सभी 
लोग स्वीकार करते हैं, किंठ॒ प्राचीनकाल में उसका प्रधान उद्देश्य 
रणज्तेत्र में सेनिक्ों को उत्साहित करना था। संगीत के 
प्रभाव के कारण प्लेयों ने उसे कानून से नियंत्रित करने की 
इच्छा प्रक८ की है। कलाकार का यह महत्व आज हमारे 
जीवन से उठ गया है, यदि उसका कोई अ्वशिष्ट मिलता है 
तो शायद उस चरित्र के अस्तित्व में -जो हाईलैंड की फौजी 
टुकड़ी में देखने को मिल जाय | कलाकार का सान॑ तो हम 
थआ्राज भी करते हैं, पर हम उसे अपने जीवन से सम्बद्ध नहीं 
मानते | हम कला को निरपेक्त-सानने लगे हैं ओर समाज के 
जीवन से . उसे अविच्छिन्न नहीं समझते । यदि कलाकार का 
प्राचीन महत्व आज थोड़ा-बहुत उसी रूप में अ्रन्नुस्ण है तो वह 
एक शिल्पी की कला में ओर वह इसलिए कि उसकी कला 
हमारे लिए. उपयोगी वस्तु है| हु 

- इस ययग में कला के हास का कारण. केवल यही 
कि आज- कलाकार की सामाजिक उपयोगिता कम हो गई है; 
इसका एक -कारण यह भी है कि आज कला में वह खच्छुन्द 
. उल्लास नहीं रह .यया है जो स्वान्तः सुखाय के लिए अनिवार्य 


हीं है 
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श्र सत्ता ओर व्यक्ति 
विशाल बनाने की प्रदूंत्ति मिलती है | जंब तक समाज से वर्बर' 
प्रथाएँ समाप्त नहीं होतीं और मनुष्य की सहानुभूति में व्यापकता 
नहीं आती, उसका नैतिक उत्कष असम्मव है। ऐतिहासिक काल 
के आरम्भ में ही श्रीक-खमाज से मध्यगीन ग्रथाएँ उठ गई 
थीं। स्टोइकों ( 5६0८४ ) ने प्रचार किया कि सहानुभूति 
का पात्र केवल एक परतंत्र ग्रीक ही नहीं है, वरन्‌ बर्बर ओर 
दास भी हैं, सारी मानवता है। बौद्ध और ईसाई मतों ने भी 
ऐसी शिक्षाओं का दूर-दूर तक प्रचार किया। धर्म आरम्भ में 
जातीय संश्लिष्टत का एक आधार .रह्य है; जाति के अन्दर 
सहयोग ओर बाहर प्रतिद्ं्विता पैदा करना उसका एक लक्ष्य 
था, किंतु अब उसकी सहानुभूति ने नैतिकता की च्लुद्र साम्प्रदायिक 
. सीमा का उल्लंघन कर सावभौमिक रूप ग्रहण करने का प्रयल 
किया है | धर्म के व्यवस्थापकों ने मनुष्य के युद्ध-प्रेम और 
प्रतिशोध की आनन्द-मावना को मिथ देने के प्रयल किए हैं, 
अतः कोई आश्रय नहीं जो इन व्यवस्थापकों को उनके युग में 
बुरी तरह सताया गया हो | मनुष्य की आदिस क्रूरता जो अब 
तक एक विशिष्ट दत्ति थी इन धर्माचार्यों द्वारा जघन्य ठहराई 
गई । इस प्रकार नवीन नैतिक जीवन ओर प्राचीन आत्म-इत्ति- 
मूलक जीवन में गहन द्वैत आ गया, दूसरे शब्दों में दो प्रकार : 
की नेतिकताओं में संघर्ष हो गया--एक वह विशाल नैतिकता जिसे 
मानव-कल्वाण में निष्ठ संतों ने प्रचारित की थी और दूसरी वह 


भर सत्ता और व्यक्ति 


मनुध्य की नेतिक प्रगति का सूचपात करने वाले संतों और 
भदत्माओं की यद्यपि अपने जीवन-काल में प्रतिष्ठा नहीं हुई: 
तथापि उनका काम कभी नहीं रुका और उस पर कमी कोई 
ग्रतिवनन्‍्ध नहीं रहा | किंठ आज अवस्था वदल गई है | सुकरात 
या गॉसपल ((५१08.2!) के युग में जो बात थी वह आज नहीं 
रही । एक एडतंत्रात्मक स्टेट में यदि किसी व्यवस्थापक के विचार 
शासनसत्ता के अनुकूल नहीं है, तो उसे अपना मुंह खोलने की 
भी स्वतन्त्रता नहीं है | एक वीर आत्मा को जीवन का मोह न हो, 
पर उसे भी अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतन्त्रता चाहिए; 
यदि ऐसा न हो तो फिर वे विचार जनता तक केसे पहुँच सकते 
हैं १ ऐसे स्टेट में यदि नवीन व्यवस्थाएँ प्रचारित होती हैं तो 
केवल शासन की ओर से । शासन ऐसे किसी भी विचार को 
प्रश्रय नहीं देना चाहता जिससे उसके हित संकट में पड़ 
जाये । एकतंत्रात्मक स्टेट में बौद्ध और ईसाई मर्तों के उदय की 
कल्पना करना असंगत है। असामान्य शक्ति के रहते हुए भी 
समाज-सुधारक उस स्टेट में अपना प्रभाव नहीं फैला सकता । 
मनुष्यता के इतिहास में यह एक नवीन तथ्य है जिसे स्टेट की 
, आधुनिक पद्धतियों ( ६८८४्ंतुए० ) ने वैयक्तिक स्वतंत्रता 
को कुचल कर प्रात किया है। यह अवस्था उपेक्षुणीय नहीं है, 
इससे यह सिद्ध है कि स्टेट किस प्रकार नैतिक ग्रगति के लिए 
घातक हो सकता है । 


चाहे 

पह उतनी यगति ही क्र सकता है जितनी याचीन काल में 
संभव थी और ने उसका समाज र उतना विशिष्ट प्रभाव ही 
'ड़ सकता है जो उस उग के लिए एक सामान्य त्रात थी | 
आज उसकी प्रतिभा के लिए ज्ञार ज्ेत्र हैं जहाँ उसे पसिद्धि 
मिल सकती ३-_ लेनिन की तरह बह एक राजनीतिक नेता बन 
सकता है, रॉकफेलर #) तरह वह एक महान्‌ उद्योगपति ह्ये 
प्रकता है; भौतिक श्न-वेत्ताओं की १रह अगु॒-शक््ति के ह्वारा 
वह विश्व का परिवतन कर सकता है, अथवा इन कत्रों के लिए 
यदि वह अपनी यतिभा के हीन समझता हे या उचित अवसर 


होगा यदि नह उसके लिए सुलभ हो 
४ विज्ञान की अभूतपूर्व उन्नति < उंग की अपनी विशेषता 
ने वाले व्यत्ति 
| भी अपनी अति के पर्ष करना उड़ा है. उन्‍३ देश- 
ड 
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थे तो अपनी पुस्तकों के अग्नि-दाह संस्कार से ही छूट गए। 
धीरे-धीरे स्टेट को पता चला कि वैज्ञानिक उसकी शक्ति को 
बढ़ा सकते हैं | फ्रेंच क्रांतिकारियों ने लावोआसिर (॥,8ए७- 
आं८7) को भूल से फाँसी के तख्ते पर लटका दिया, पर उसके 
साथियों से उन्होंने विस्फोटक द्रव्य बनवाने का काम लिया। 
आधुनिक युग में वेज्ञानिकों को सब से . विशिष्ट नागरिक माना 

“जाता है चू कि जब युद्ध के वादल गरज रहे हों तो स्टेट का 
लाभ इसी में है कि वे मानवता के लिए अपनी शक्ति का उपयोग 
न कर्‌ अपनी स्टेट के लिए करें । 

' » अच्छे ओर ढुरे दोनों क्षेत्रों में हमारे युग की अन्य युयों 
से विशिष्टता विज्ञान के कारण है| बिजली, रेडिओ ओर सिनेमा 
हमारे देनिक जीवन के अंग हैं। उद्योगधन्धों के लिए, विज्ञान 
ने हमें मशीन ओर शक्ति ([ल्‍00727) दी है। श्रम की उत्तादन 
शक्ति में वृद्धि हो जाने के कारण हम अपनी बढ़ी हुई शक्तियों 
को युद्ध में अथवा युद्ध की तैयारियों में केंद्रित कर सकते हैं। 
विज्ञान के ही कारण हम अपने बच्चों को अधिक काल तक 
स्कूलों में रख सकते हैं | विज्ञान के ही कारण हम बहुत सी भूठ- 
सच प्रेंस और रेडिओं द्वारा जनता तक पहुँचा सकते हैं। विज्ञन 
के ही कारण हम उन व्यक्तियों प्र अपना नियंत्रण कठोर 
कर सकते हैं जिन पर स्टेट प्रतिबंध रखना चाहती है। हमारे 


: दैनिक जीवन और सामाजिक संस्था का जो रूप आज दिखाई 
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पड़ता है वह विज्ञान के ही कारण | इस महान्‌ विकास की आज 
“स्टेट का प्रश्नय प्राप्त है, पर आरंभ में इसका सूत्रपात स्टेट की 
इच्छा के प्रतिकूल ही हुआ था। उन देशों में, जेसे रूस में, जहाँ 
स्टेट ने प्राचीन नियंत्रण को फिर से अपना लिया है, विज्ञान 
स्वेट के अवरोध में फिर खड़ा हो सकता है; हाँ, यदि स्टेट में 
इतनी शक्ति है जितनी कि प्राचीन काल का एक अत्याचारी 
शासक सोच भी नहीं सकता था तो बात दूसरी है | 

_ प्राचीन काल में विज्ञान का जो प्रतिरोध हुआ था उसके 
लिए आश्रय करने की कोई वात नहीं है। वैज्ञानिकों का समुदाय 
ऐसे तथ्य स्थापित करना चाहता था जो जनता के विश्वास के प्रति- 
कूल थे। उन्होंने परंपरागत धारणाओं को चुनौती दी, अ्रतः 
समाज ने उन्हें नास्तिक ठहराया । अ्रनक्सामोरस (0॥3858- 
80785) ने प्रचारित किया कि सूर्य एक जलता हुआ अंगार 
है ओर चन्द्रमा हमारी प्थ्वी का टुकड़ा | इस नास्तिकता के 
कारण उसे अर्थंस छोड़ना पड़ा, क्योंकि अब तक लोग सूर्य को 
देवता और चाँद को देवी माने हुए थे ) वेज्ञानिकों के प्रति 
लोगों के दृष्टिकोण में यदि उदारता आई तो इस कारण कि. 
विज्ञान प्रकृति की शक्ति पर मनुष्य के बल को आरोपित करने 
में सफल हुआ; पर विज्ञान की इस शक्ति को भी आरंभ में 

इन्द्रजाल ही माना गया था | | 
इस थुग में विज्ञान के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा हो सकता 


६० सत्ता और व्यक्ति 


है। अशुवम के कारण आ्राज मनुष्य जाति पर जो घोर संकट 
छाया :हुआ है श्लोर जीवाणु-शास्त्रीय (992८८27१008/८4) 
युद्ध-पद्धति के कारण जिस महाविनाश की तैयारी हो रही है, 
उन्हें देखते ऐसा आंदोलन असंभव नहीं है। पर यह भी निश्चित 
है कि जब तक युद्ध की आशंका बनी रहेगी, लोग इन संकर्ों 
के बारे में जो चाहे सोचते रहें, उनमें इतना साहस नहीं आ 
सकता कि वे वैज्ञानिकों का विरोध करें | आज युद्ध की हार-जीत 
विज्ञान पर निर्मर है |. 
जहाँ तक विज्ञान ज्ञान से सम्बद्ध है, उसकी उपयोगिता 
निविंवाद है, लेकिन जहाँ वह टेकनिक से सम्बद्ध है, उसकी 
प्रशंसा अथवा तिर॒स्कार टेकनिक के प्रयोग पर निर्भर है | अपने 
आप में विज्ञान निरपेक्ष है, न अच्छा न बुर । उसकी उपयो- 
गिता के सम्बन्ध में हम जो विचार स्थिर करते हैं, उसका 
आधार वास्तव में विज्ञान नहीं है | 
इसमें संदेह नहीं कि आधुनिक जीवन पर विज्ञान ने गहरा 
प्रभाव डाला है, पर उसका प्रभाव कुछ दृष्टियों से राजनीतिज्ञों 
से कम ही ठहरता है। राजनीतिज्ञों के प्रमाव में आज इतनी 
शरद्धि हुई है जितनी इतिहास में कभी नहीं हुई। अरेवियन नाइट्स 
(47४7०7 708६8) में जादूगर का जिन (0777) के साथ 
जो सम्बन्ध मिलता है, उसी प्रकार का कुछ-कुछ सम्बन्ध आज़ 
राजनीतिशों और वैज्ञनिकों का है | जिन अद्मुत कार्य करता 
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- है; उसकी सहायता के विना जादूगर उछ भी नहीं कर सकता | 
जिन इन कायों को इसलिए करता है कि वह जादूगर का 
आज्ञानुवर्ती है. उन कार्यों को करने के लिए उसके पास कोई 
निजी आत्म-प्रेरणा नहीं है । यही अवस्था आज अग॒-शक्ति के 
मर्मजञ वैज्ञानिकों की है | वे स्टेट के वन्‍्दी हैं और उसके लिए 
कार्य करने पर विवश हैं। जब कोई राजनीतिज्ञ सफलता पर 
सफलता पा रह हो, उस पर ऐसा नियंत्रण नहीं रखा जा सकता । 
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थी, जिसकी कुछ लोगों ने प्रशंसा की और कुछ लोगों ने 
निन्‍्दा पर उपेक्षा किसी ने भी नहीं । किसी मी उनन्‍्मत का स्वप्न 
इससे भीषण नहीं हो सकता | नेपोलियन कहा करता था कि 
संगीनों से सब कुछ किया जा सकता है, केवल उन पर बैठा 
नहीं जा सकता; पर लेनिन ने इस अपवाद को भी दूर कर 
दिया | 

'६# इतिहास के'महान्‌ व्यक्ति मानवता के लिए आंशिक रूप 
में वरदान हुए हैं, पर आंशिक रूप में शाप भी । कुछ लोगों 
ने, जेसे धर्म और नीति के व्यवस्थापकों ने, अपनी शक्ति भर 
भनुष्य की संवेदनशीलता का विस्तार किया है, उसकी क्र,स्ता 
को कम करना उनका लक्ष्य रहा है। कुछ लोगों ने, जेंसे वेज्ञा- 
निकों ने, प्रकृति की शक्तियों से हमें अवगत कराया है; उस 
शान का हम भले ही दुरुपयोग करें, पर उसकी विलक्षणता 
असंदिग्ध है। कुछ लोगों ने, जेसे कवियों, संगीतज्ञों ओर चित्र- 
कारों ने, विश्व को सुषमा ओर सोन्दर्य की वह अजख राशि दी 
है जिससे एक निराश व्यक्ति अवसाद के क्षणों में अपनी नियति 
को भोगने की शक्ति ग्रहण करता है| इन महान व्यक्तियों के 
विपरीत कुछ ऐसे व्यक्ति भी पैदा हुए. हैं जिनकी योग्यता और 
शक्ति कम नहीं थी, किंतु जिनके कार्य दूसरे ढंग के थे। मुझे 
नहीं मालूम, चंगेज़ खाँ के पैदा होने से मनुष्यता को क्या लाम 
हुआ है । मैं नहीं जानता, रोबसपियेर ( २०9८४एं2:7० ) 
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से हमें क्‍या मिला है; ओर जहाँ तक मेरी अपनी बात है मुझे 
तो ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जिसके लिए लेनिन का कृतज्ञ 
हुआ जाय। लेकिन इन सभी प्रकार के व्यक्तियों में, अच्छे 
ओर बुरे दोनों में, ऐसे गुण मिलते हैं जिनका पृथ्वी से उठ जाना 
में बाँलुनीय नहीं सममता--े हैं. उनकी स्फूर्ति और वैय॒क्तिक ! 
जपग्येस्णा, स्वतंत्र चिंतन और कल्पना-शक्ति | जिस व्यवित से : 
थे गुए होते हैं बह संसार को अय्धिक लाभ या अत्यधिक गुण होते हैं बह संसार को अत्यधिक लाभ या अत्यधिक 
हानि पहुँचा सकता है और यदि मनुष्यता को गहरे अवसाद 
ओर ऊब में नहीं ड्बना है तो इन असाधारण व्यक्तियों को 
अपने आत्म-प्रकाशन के लिए. क्षेत्र मिलना ही चाहिए और 
हमारी तो यही कामना है कि वह क्षेत्र शुभ हो | एक अभियोगी 
ओर एक राजनीतिश्ञ की अकृति में लोग काफ़ी अन्तर समभते हैं, 
पर यह अन्तर-कम भी हो सकता है । अगर किसी जादूगर ने 
कैप्टेन किड और सिकन्दर महान्‌ को उनके जन्म पर अदल- 
बदल कर दिया होता तो संभव है, वे अपने जीवन में एक 
दूंसरे के कार्य को पूरा कर गये होते | यही बात कलाकारों के 
सम्बन्ध में लागू होती है, वेनवेनुतो सेलिनी (807९7 प:०- 
((९]७४७) का चरित्र ऐसे व्यक्ति का चित्र हमारे सामने नहीं 
स्खता जिसमें कानून के लिए. वह सम्मान मिलता हो जो एक 
क्रत्तेन्यपरायण नागरिक में होना चाहिए | आज की दुनिया में, 
आर जहाँ तक अनुमान है आज से अधिक कल की दुनिया में, 
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वहीं व्यक्ति सफल हो सकता है जो किसी विशाल संगठन 
( 089गां58६०7 ) पर कब्जा कर सके | अगर वह 
लेनिन की तरह किसी स्टेट का अध्यक्ष या रॉकफेलर की तरह 
विराट उद्योगपति या पियरपाँत मॉरगेन (ज्येष्ठ) की तरह धनाव्य 
हो सके तो संसार में उसकी तूती वोल सकती है, या उसकी धूस 
तव हो सकती है जब वह एक जैज्ञानिक हो और स्टेट को 
यह विश्वास दिला सके कि उसकी थोग्वता युद्ध में उपयोगी सिद्ध 
होगी। लेकिन जो व्यक्ति आज बिना किसी बृहद्‌ संस्था की 

सहायता के अपना प्रभाव संसार पर डालना चाहता है, उसडकी 
सफलता संदिग्ध है | हित्र संतों, प्राचीन कवियों और स्पिनोज्ञा 
जसे एकांतवासी दाशनिकों के प्रभाव के दिन आज खत्म हो 
गए, हैं। परिवर्तन का यह नियम जितना अन्य लोगों पर लागू 
होता है, उतना ही वेज्ञानिकों-पर। प्राचीनकाल में वेज्ञानिक 
अपनो कार्य स्वतन्त्र रूप से करते थे-एक वैज्ञानिक अपने आप में 
एक इकाई था-- पर आज उसका काम अयोगशाला और मूल्य- 
वान्‌ साधनों के बिना नहीं चल सकता। ये वस्त॒ुएँ या तो उसे 
गवर्नमेंट की कृपा से उपलब्ध होती- हैं वा अमीर आदमियों की 

मदद से जैसे अमेरिका में | अतः वह आज एक स्व॒तन्त्र इकाई 
: नहीं है, किसी संस्था का अविच्छिन्न अंग है। वेज्ञानिक के 
जीवन में इस परिवतंन का आना हमारे लिए दुर्भाग्य का ही 
विपय है, कारण जो कार्य व्यक्ति अपने आप करता है वह 
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उस कार्य की अपेक्षा मनुष्यता के. लिए अधिक मंगलकारी हो 
' सकता है जिसमें अनेक खोतों की सहायता निहित होती है | जो 
व्यक्ति मनुष्य के कार्य-व्यापारों को प्रमावित.करना चाहता है, 
उसे सकल होने की आशा कम ही रखनी चाहिए. जब तक कि 
वह अत्याचारी या गुलाम न हो | एक राजनीतिज्न होकर वह स्टेट 
का प्रधान बन सकता है या एक वैज्ञानिक होकर गवर्नमेंठ के हाथ 
अपनी मेहनत को बेच सकता है पर उस अवस्था में वह स्टेट 
की लक्ष्य-पूर्ति का साधन होगा, स्वतन्त्र कार्य करने का उसे कोई 
अधिकार नहीं रहेगा | 
इस तथ्य का सम्बन्ध केवल असाधारण प्रतिभा के 
व्यक्तियों से ही नहीं होता, वरन्‌ सामान्य योग्यता के व्यक्तियों से 
भी होता है। प्रतिभाशाली कवियों के युग में साधारण कवियों 
की कमी नहीं होती और महान्‌ चित्रकारों के युग में साधारण 
चितेरे भी होते हैं । जमनी में विशिष्ट संगीतश्ञों का उदय तभी 
हुआ था जब कि लोगों को संगीत से प्रेम था ओर समाज में 
साधारण गायकों की प्रतिष्ठा थी | उन दिनों संगीत, कविता और 
चित्रकला साधारण लोगों के जीवन के अंग थे, उसी तरह जेसे 
आज सपोर्ट (६9070) है। महान्‌ सिद्ध और संत वे ही व्यक्ति थे 
: जो साधारण सिद्धों ओर संतों से विशिष्ट थे। इन सब बातों में 
हमारे युग की हीनता.का कारण यह है कि आधुनिक समाज के 
संगठन में वेयक्तिक उद्येस्णा की मात्रा अत्यन्त अल्प है। कला 
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की प्रगति के लिए पारस्परिक प्रतियोगिता वांछित है। प्राचीन 
काल में कला का विकास उन्हीं जातियों में हुआ था जिनमें 
प्रतियोगिता की स्पिरिट थी, जेसे ग्रीस के नगर-राज्यों में, इटली 
'के सांस्कृतिक व साहित्यिक पुनरुत्थान-युग के राज्यों में, और 
: १८ वीं सदी के जर्मन राजाओं के दरबारों में | प्रत्येक राजा के 
पास अपना एक संगीतश्ञ था और एक प्रकार से वह जॉन सेवा- 
' श्रियन बाख़ (]070॥7 8९०७४5८ं४॥० 39८7) ही था। यदि 
उसकी स्थिति पूर्णरूप से बाख़ की सी नहीं थी तो भी उसे अपने 
क्षेत्र में पूर्ण स्वतन्त्रता थी। स्थानीय प्रतियोगिता में कुछ ऐसी 
विशेषता होती है जो इन बातों के लिए आवश्यक है। गिरजों 
के निर्माण में भी प्रतियोगिता की इस प्रवृत्ति ने काम किया है। 
प्रत्येक विशप अपने पड़ोसी विशप से सुन्दर और मव्य गिरजा 
बनवाना चाहता था। शहरों में यदि कलात्मक गोरब की 
भावना का विकास हो सके तो अच्छी ही बात है। .प्रत्येक 
शहर में संगीत और चित्र-कला के प्रतिष्ठित केंद्रों का खुलना 
स्पृहणीय है, पर उनमें दूसरे शहरों के कला-केद्रों के प्रति घृणा 
-और अनादर नहीं होना चाहिए। मुश्किल यह है कि यह 
स्थानीय गौख-मावना विशाल साम्राज्यों में नहीं पनपती। 
मैनचेस्टर के आदमी में शेफिल्ड के आदमी के प्रति आज वह 
स्पद्ध नहीं मिलती जो प्राचीन काल में एक अथेंसवासी में 
कारिथवासी के प्रति या एक फ्लोरेंस-वाले में वेनिस-वाले के 


वेयक्तिकता का श्रेय ६७ 


प्रति मिला करती थी। यदि मनुष्य के जीवन में नीरसता और 
 उदासीनता को घर नहीं कर लेना है तो हमें इन छोटे-छोटे 
स्थानों के महत्व को स्वीकार करना होगा | 

आदिम युग में व्यक्ति एक छोटे से समुदाय का अंग 
था, किंतु उसकी वैयक्तिक उद्रेरणा पर समाज की ओर से 
कोई विशेष ग्रतिबन्ध नहीं था । जिन कार्यों में वह दिलचस्पी 
लेता था, थें दी समाज को प्रिय थे--शिकार और युद्ध । किंतु 
यदि उसकी वैद्य होने की इच्छा हुई तो उस पर कोई रोक-टोक 
नहीं थी । वह उस विपय का ज्ञान प्राप्त कर वेद्य हो सकता था। 
यदि उसकी प्रतिमा असाधारण हुई तो वह अख्न-शक्त्रों के 
निर्माण में या शिकार की कला में कोई उन्नति कर सकता था। 
उसके इन कार्यों का समाज में विरोध नहीं होता था; बे तो 
अमभिनंदनीय थे। आधुनिक काल में व्यक्ति का जीवन बदल 
गया है। आज यदि वह सड़क पर गाने लगे तो उसे शराबी 
माना जाता है; यदि वह नाचने लगे ता पुलिस उसे अपने चार जाता है; यदि वह नाचने लगे तो पुलिस उसे अपने चारों 
ओर भीड़ इकट्ठी हि 2222 000% अल मय कारण डॉट सकती है। यदि वह 
बहुत ही भाग्यशाली हू तो बात दूसरी है, अन्यथा उसके काम 
करने के घंटे मनहूसियत में ही कठ्ते हैं। उन घंणें में उससे 
अचिलिज्ञ की ढाल तैयार करने के लिये नहीं कहा जाता--वह्‌ 
ढाल जो सौंदर्य का प्रतीक है--वह तो ऐसे काम में व्यस्त 
रहता है जिनका उपयोगिता से सम्बन्ध होता है । काम समाप्त 
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की काट दिया जाय जिनसे असंख्य लोगों कां पेंट चलता है, 
पर मेरा यह आशय अवश्य है कि इस संगठन को अधिक उदार 
होना चाहिए, वेयक्तिक स्वतंत्रता के लिए उसमें अधिक गु जाइश 
होनी चाहिए, ओर -उसकी बृहदूता को मनुष्यता पर कम हावी 
होना चाहिए, अन्यथा इस संगठन का आज इतना भयावह 
विकास हो गया है और उसमें इतनी शक्ति केंद्रित हो गई है 
कि मनुष्य के विचार और भाव उसके साथ कदम मिलाकर 
चलने में असमर्थ हैं। 
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मनोवैज्ञानिक दंड सहना पड़ता है | इस सम्य जीवन के विधि- 
विधान में कुछ दंड तो उसे मोगना ही पड़ता है, पर इसका 
अधिकांश अनावश्यक है और एक मिन्न प्रकार की सामाजिक 
व्यवस्था उसे दूर कर सकती है | 

आदिम काल में मनुष्य की आत्मवृत्तियों और कार्य- 
साधनों के बीच कम संघर्ष था | मनुष्य-जाति के अस्तित्व और 
विकास के लिए शिकार, इन्द्र और संतानोपत्ति आवश्यक थे, 
किंतु इनकी वजह से वह अपने कायों में संलग्न नहीं होता था | 
उसकी संलग्नता का कारण यह था कि अपने कार्यों में वह 
आनन्द का अनुभव करता था। कालांतर में शिकार खेलना 
अमीरों के मनोरंजन का साधन रह गया; इसकी जीवतत्त्व- 
सम्बन्धी उपयोगिता तो जाती रही, पर उससे मनोरंजन होता 
रहा | उस प्रकार का सरल इन्द्र जो आत्मदृत्ति से स्फुरित होता 
है आज केवल वच्चों के लिए रह गया है, पर इन्द्वात्मकता अब 
भी स्थिर है और उसके संतोष के लिए यदि उचित सार्ग न 

मिला तो युद्ध अवश्यंभावी है | 

ह इसका यह अर्थ नहीं कि आदिम मनुष्य केवल उन्हीं 
कार्य-व्यापारों में संलग्न होता था जिनमें आकर्षण और आनन्द 
निहित थे; उपयोगी कार्य-व्यापारों से उसने मु ह नहीं मोड़ रखा 
था। मनुष्य-्जाति के विकास-क्रम में बहुत पूर्व ही पत्थरों के 
हथियार बनने लगे थे | हमारे अर्थ-प्रधान युग के विकास की 
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परंपरा तमी से आरम होती है। यह संमव है, प्रथम पाषाण 
“युग में अस्त-शस्त्र निर्माण की श्रम-साध्य क्रिया में ही कला- 
प्रियता का आकर्षण और भावी शक्ति के विकास का आह लाद 
सन्निहिंत हो। साधनों से साध्य तक पहुँचने का रास्ता यदि 
लंबा नहीं हैं वो कठिन साधनों में भी आनन्द आने लगता है; 
हाँ, साध्य को प्राप्त करते की इच्छा अवश्य प्रवल होनी 
. चाहिए | कुछ छ्षणों के आनन्द के लिए एक लड़का बरफ़ीले 
पहाड़ पर यिकठी ( £050६8827 ) के सहारे चढ़ने का श्रम 
कर सकता है; कोई उसे मेहनत करने के लिए मज़बूर नहीं 
करता, ओर मले ही वह हॉफने लगे, उसकी साँस चढ़ जाय, पर 
वह उल्लास का ही अनुमव करता है। किंतु तत्काल पारितोषिक 
न देकर उसे आप ७० वर्ष की अवस्था में पेंशन देने के वचन 
दें तो उसके उत्साह पर शीघ्र ही पार्नी फिर जायगा | 
अगर आदमी में क्रियात्मक बृत्ति है तो टिकटी के सहारे 
पहाड़ पर चढ़ने से भी दुस्तर कार्य वह सहर्ष करेगा और इसके 
लिए उसे वाध्य करने की आवश्यकता नहीं होगी | एक आदमी 
एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए या दक्षिणी पोल तक 
पहुँचने के लिए. या किसी वैज्ञानिक आविष्कार के लिए वर्षों 
ग़रीबी, भूख और विपदाओं को मेल सकता है। उसके 
आंतरिक उल्लास में तब तक कोई कमी नहीं आती जब तक 
लक्ष्य तक पहुँचने की उतकी इच्छा उत्कट है और कठिनाइयों 
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को सहने में उस गौरव का अनुभव होता है | उस रेड इंडियन 
के शब्दों में इसी में आकर्षण है | 
दास-प्रथा के प्रचलन से: कार्य के उद्देश्य और कर्म- 

चारियों के उद्देश्य में अंतर आने लगा | मिश्र देशा के राजाओं 
( [79790 ) के गौरव के लिए पिरामिड बने, पर जिन 
गुलामों ने उन्हें बनाया उन्हें पिरामिड-निर्माण में किसी 
गोरव का वोध नहीं हुआ: वे काम करने पर विवश थे। जो 
दास या कम्सी ( 5९४ ) हल चलाते थे, उन्हें खेती में आनन्द 
नहीं आता था। उनके लिए. संतोष यही था कि वे जीवित थे 
ओर यदि वे भाग्यशाली हुए तो शारीरिक यंत्रणा से बचे रहे | 
आधुनिक काल में औद्योगिक क्रांति के पहले सफंडम के 

पतन और दस्तकारी की उन्नति के कारण ऐसे मज़दूरों का वर्ग 
बना जो खय्य अपने खासी थे और अपने उत्पादन में आनन्द 
का अनुभव करते थे | इस स्थिति ने उस प्रकार के प्रजातंत्र को 

जन्म दिया जिसकी पेंरवी जेफर्सन (]९#८7४००) और रस 
की क्रांति ने की थी। उस व्यवस्था में आधुनिक टेकनिक के 
आर्थिक संगठनों ( ०787॥5४६07 ) के विपरीत स्वतंत्र 
उत्यादक थे | 

एक बड़ी फैक्टरी को लीजिए, उदाहरण के लिए मोटर 

कम्पनी को | मोटर कम्पनी का ध्येव है सोटर बनाना, कर्म- 
चारियों का ध्येय है रोटी कमाना । उनके पारस्परिक ध्येय में 
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कोई आंतरिक एकता नहीं है | ध्येय की एकता केवल फैक्टरी 
के मालिकों ओर मैनेजरों में मिलती है, कर्मचारियों से उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं होता | कुछ कर्मचारी मोण्रों के श्रेष्ठ और 
सुन्दर उत्पादन में गौरव का अनुभव कर सकते हैं, पर 
साधारणतः उनका ध्येय यूनियनों के द्वारा तनख्याह और काम 
के घंटों में संशोधन लाना होता है | 

कुछ अंशों में यह बुराई यंत्रीकरण ( 77९८7 28- 
धं०) ) और बड़े पैमाने (]978८ आं2०) से सम्बद्ध है। 
जहाँ तक यंत्रीकरण का प्रश्न है, एक आदमी मोटर के अधि- 
काँश को नहीं बनाता । उसका तो बस एक हिस्से से या उस 
हिस्से के किसी अंश-विशेष से सम्बन्ध रहता है। अधिकाँश 
काम के लिए, किसी निपुणुता या योग्यता की आवश्यकता नहीं 
होती, उससे तो ऊब पेदा होती है। जहाँ तक उद्योग-संगठन 
के बड़े पैमाने का प्रश्न है, समूह का समूह मोटर के बनाने में 
योग देता है, पर कर्मचारियों और मालिकों के नाते उनमें एक- 
सूत्रता नहीं होती | श्रमिकों में एकता हो सकती है ओर अधि- 
कारी-बर्ग में संज्हिष्टता हो सकती है, पर श्रमिकों के संगठन का 
उद्यादन के अधिकारियों के साथ आँतरिक़ सम्बन्ध नहीं होता | 
उसका ध्येय तो तनख्वाह को बढ़ाना और काम के घंटों को कम 
करना है। मालिक-वर्ग को उद्पाद्य वस्तु में गोरव का अनुभव 
हो सकता है, लेकिन एक उद्योग-संगठन का जब व्यावसायिक 
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दृष्टि से पूर्ण उत्कष हो जाता है तो मालिक-वर्ग भी अपने लाभ 
की वात ही सोचने लगता है | और उसे यह लाम अच्छा माल 
निकालने की वजाय विज्ञापन से अपने माल की खपत करनें में 
अधिक दिखता .है । 

“ श्रम के कोशल :.( ज0्गंताध्याईग9. ) में गोरव का 
वोध दो कारणों से कम हो गया हैं| पहले तो मुद्रा के प्रचलन 

इस गोरव को कम किया, फिंर बड़े पैमाने के उत्पादन ने | 
मुद्रा के कारण वस्तु का मूल्य मुद्रा में कृता जाने लगा | यह 
मूल्य उसका यथार्थ नहीं, वस्तु-सापेक्ष है | जो वस्तुएँ आदान- 
प्रंदान के लिए नहीं होतीं, उनका यथार्थ मूल्य आँका जा सकता 
है, कारण वहाँ क्रय-विक्रय का प्रश्न नहीं उठता | गाँवों के वाग, 
बगीचे प्रायः रमणीय होते हैं, उन्हें तैयार करने में प्रायः खर्च 
भी काफ़ी हो जाता है, पर पैसों के लाभ के लिए वे नहीं 
बनाएं. जाते | कृषकों की वेश-सूृष्रा ( 9९४४४॥7४ 
८65प्रा०३ ) .का अस्तित्व आज केवल श्रमण करने 
बालों (+0प77555 ) के आनन्द के लिए रह गया है, . पर 
पहले वह वेश-भूधा परिवार के पहनने के लिए वनती थी और 
उनका मुद्रा-मूल्य नहीं था | एक्रोपॉलिस के मंदिर और मध्य- 
युगीन गिरजों का. निर्माण अर्थ-दृष्टि से नहीं हुआ था ओर न 
उनका आदान-प्रदान ही संभव था। मुद्रा-व्यवस्था ने धीरे-धीरे 
उस प्राचीन व्यवस्था को स्थानांतरित कर दिया जिसमें लोग 
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वस्तुओं की उत्पादन अपने कीर्म के लिए करते थे] इस 
- बर्तन के कीरए वस्तुओं की कीमत संन्दरता के स्थान पर 


बनीं का मेंद्रा-मुह्य महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूरों है. उससे 
लाभ अ्थीत्‌ विक्रम-मूल्य में उद्घादन के वे से अधिकता । 
उल्घादन का खर्च वस्तु की घटिया बनाकर कम कियी मं सकता 
है। प्राचीन तरीकों की छोडक: जब बढ़े पैमाने प० उद्ादन 
“होने लगता है तो वस्त घटिया भी बनने लगती हे। 

आधुनिक उद्योग-लेगठन के दो परस्णिम और होते दे 
जिनके कारण कर्मचारियों की रून्चि उसादन में कम होती जाती 
है; एक तो, कीमे से तात्कालिक लभ दी संभावना ने होना ओर 
दूसरे, मॉर्लिय तथा मजदूर मे विलगाव की स्थिति । 


. सब से पहले में. मम परिणाम को हेंता हूँ--लाभ की 
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संभावना में दूरत्व | मान लीजिए आज आप किसी ऐसी वस्तु के 
उत्मादन से अपना सम्बन्ध रखते हैं जो विदेशों में जाती है |. 
उदाहरण के लिए फिर मोटर को ही लीजिए | आप से वार- 
वार ज्ञोर देकर यह कहा जाता है कि देश की खाद्य-स्थिति के 
लिए हमारा निर्यात-व्यवसाय पुष्ठ होना चाहिए | आप श्रम करते 
हैं; उस श्रमसे देश में अन्न आता है, पर आ्राप को वह सीधे नहीं 
मिलता, ब्रियेन के चार करोड़ आदमियों में यह बट जाता है। 
आप के एक दिन काम पर न जाने से याप्ट्र की अर्थ-व्यवस्था 
(78707 ९८०7०ए% ) को वाह्मतः कोई हानि होती 
दिखाई नहीं देती, पर इसे देखने के लिए बौद्धिक परिश्रम की 
आवश्यकता है | नेतिक दृष्टि से प्रयास कर आप अपने कतंब्य 
को निभा सकते हैं | यदि आप अधिक काम करते हैं तो देश 
के अंदर अधिक अन्न आता है और इससे आप को लाम सीधे 
नहीं, वरन्‌ परोक्ष रूप में होता है । यह एक स्थिति हुई | दूसरी 
स्थिति वह है जिसमें आवश्यकता स्पष्ट और गंभीर होती हैं। 
उदाहरण के लिए किसी जहाज्ञ के संकट को लीजिए | जह्मज़ 
ड्रबने की नोवत आने पर यात्री बिना वाद-विवाद किए आज्ञा- 
पालन के लिए तैयार हो जाते हैं। इस स्थिति में न तो लक्ष्य ही 
घुघला है ओरन लक्ष्य तक पहुँचने की विधि ही अस्पष्ट है, 
जिसे समभने में कोई कठिनाई होती हो । जहाज्ञ के कप्तान को 
पृदि गवर्नमैंट की तरह अपनी आज्ञा के ओचित्य को समभाना 
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पड़े तो उसके भाषण के बीच में ही जहाज़ की जल-समाधि 
निश्चित है । 

अब मैं दूसरे परिणाम को लेता हूँ-- मालिक ओर मज़दूर 
के सम्बन्धों में दूरी। इस परिणाम के दो पक्त हैं। “एक तो 
सर्व-परिचित वर्ग-संघर्ष है। दूसरा पक्ष सभी विशाल उद्योग- 
संगठनों में मिलने बाली आम कठिनाई है | पूंजीपतियों ओर 
मज़दूरों के संघर्ष के संबंध में यहाँ कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन 
राजनीतिक अथवा आशर्थिक संस्थाओं में, वे भले ही पूं जीवादी 
व्यवस्था के नीचे हों या साम्यवादी व्यवस्था के नीचे, शासन की 
जो दूरी आ रही है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती और 
उसी पर मैं यहाँ विचार करना चाहता हूँ। 

समाज का कोई भी संगठन क्‍यों न हो, वग भेद आ ही 
जाता है | एक ओर साधारण जनता के हित होते हैं और दूसरी 
ओर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के। इन हितों में संघर्ष खड़ा हो 
जाता है। कोयले की कीमत बढ़ जाने से कोयले के व्यवसाय में 
तरक्की हो सकती है। उस स्थिति में श्रमिकों के बेतन में भी 
सुधार हो सकता है, पर इससे क्या साधारण जनता की भी 
लाभ होता है ! जब गवरन॑मट कोयले को कीमत ओर श्रम्कों 
की तनख्वाह निधारित करती है, तो उसका प्रत्येक निर्णय 
किसी न किसी समुदाय के तो विपक्त में पु होगा । जिन आधारों 
पर गवर्नमेंट अपना मत निश्चित करती हे वे. सामान्य होते 
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और मज़दूरों के नित्य-प्रति के जीवन से उनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
भी नहीं होता, और ऐसी अवस्था में उसके मत प्रवल्न नहीं हो 
पाते। सीधा-साधा लाभ लोगों की समझ में अधिक जल्द 
'आता है, पर बहुत से लोगों में हानि यदि वेट भी जाय तो लोग 
उससे संतुष्ट नहीं होते | ऐसी ही वजह से सरकार मुद्रा-स्फीति को 
रोकने में अड़चनें महसूस करती हे, अन्यथा वह बंदनाम हो 
जाय। अगर सरकार आम पब्लिक के हित को दृष्टि में रखकर 
काम करती है तो विभिन्न वर्ग और संमुदाय उसे अपने-अपने 
हितों के विरुद्ध देखते हैं--सभी के हितों को तो संतुद भी नहीं 
किया जा सकता | विभिन्न वर्ग समझने लगते हैं कि उनके हितों 
की जान-वूककर अवज्ञा की जा रही है । प्रजातंत्र में जेसे-जेसे 
सरकार का नियंत्रण बढ़ता जाता है, यह कठिनाई भी बढ़ती 
जाती है। | 

ह .. इसके अतिरिक्त इस वात की भी विशेष आशा नहीं 
करनी चाहिए कि प्रेजातंत्र में सरकार सदा जनता के हितों का. 
ध्यान रखेगी। नौकरशाही ( 5प्रा४४प८टा३८४ ) के कुछ 
दोषों को में वहले ही वता चुका हूँ;-अब उन दोषों पर विचार 
कर लेना चाहिए जो सत्ताधारी और जनता के सम्बन्धों में पेदा 
हो जाते हैं | सरकारी नौकरियों में मंत्रियों से लेकर साधारण 
कर्मचारियों तक लोग अपने-अपने हित को समझते हैं | जनता 
के हितों के साथ वे अपने हितों के विरोध को भी .समभते है | 
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उन्हें पता है कि उनके पारस्परिक हितों में सामंजस्य नहीं है | 
इन हितों में अधिकार-लिप्सा और कार्य की अ्रनिच्छा प्रमुख 
हैं | एक राज-कर्मचारी जब किसी काम के लिए “नहीं? कहता 
है, तो उसकी अधिकार-लिप्सा और कार्य की अनिच्छा: दोनों 
को खुख मिलता है । ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है, और कुछ 
अंशों में यह सत्य भी है, मानो वह राज-कर्मचारी जो उनकी 
सेवा के लिए नियुक्त है, उनका शत्रु हो | 

उदाहरण के लिए, उन साथनों को लीजिए जिन्हें खाद्म- 
संकट के समय काम में लाया जाता है। अगर आपके पास 
धरती का कोई टुकड़ा है, ओर अपनी उपज से अपने राशन 
की कमी को पूर्ण करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, तो अन्न-संकट 
की अवस्था में अधिक मेहनत कर आप अपनी स्थिति को सुधार 
सकते हैं| लेकिन जो लोग खेती-बारी नहीं करते उनके लिए 
अपने राशन का सारा अन्न खरीदना आवश्यक हो जाता है | 

अबाध नीति ([85522-72772) की स्थिति में चीज़ों के 
दाम बढ़ते ही जाते हैं और उस अवस्था में अमीरों को छोड़कर 
शेष लोगों को अ्रपना पेट काथ्ना पड़ता है । यह सब सत्य होते 
हुए भी, हम लोगों में से कुछ ही ऐसे हैं जो खाद्य-विभाग में 
काम करने वाली स्त्रियों की सेवा के महत्व को समभते हैं, और 
ऐसे लोग तो और भी कम हैं जो चिंता ओर थकान के होते हुए 
भी जनता के प्रति उदार बने रहते हैं। जनं-साधारण को स्त्रियों 


र्‌ । सत्ता और व्यक्ति 


'। 


का व्यवहार निरकुश लगता है, भले ही वे यह समझते हों कि 
उनकी निरंकुशता जान-बूककर नहीं होती। इसके विपरीत 
स्त्रियों को जन-साधारण का व्यवहार उच्छ्लल, चिड़चिढ़ा 
और मूर्खतापूर्ण लगता है; जनता अपनी चीजें खोती रहती है 
ओर पते बदलती रहती है | ऐसी स्थिति में शासक और शासित 
वर्ग के सम्बन्ध से वास्तविक सामंजस्य स्थापित करना सरल 
काय नहीं है । 

अब तक जनता के हितों ओर वर्ग-विशिष्ट की इच्छाओं के 
वीच सामंजस्थ लाने के जो विविध प्रयोग . किए गए हैं, उनके 
लाभालांभ पर काफ़ी विवाद हो चुका है। ह 

सामंजस्य स्थापित करने का सबसे सरल और सुस्पष्ट 
तरीका युद्ध है | युद्ध की स्थिति में जब राष्ट्र की सुसज्ञा खतरे 
में हो तो लोगों को संकल्प और निष्ठा के साथ काम करने के. 
लिए तैयार किया जा सकता है, ओर यदि सरकार की योग्यता 
में लोगों का विश्वास हुआ तो उसकी वात बिना किसी विवाद 
के मान ली जाती है। यद्द स्थिति ठीक उसी प्रकार की है जैसी 
जहाज़ के ड्रबने की.] पर जल-सेना में अनुशासन वनाए रखने 
के - लिए कोई ,जहाज़ञ डुवा देने का परामर्श नहीं देगा | इसी 
प्रकार राष्ट्रीय. एकता के तक॑ पर हस युद्ध की युक्ति नहीं दे 
सकते । जो एकता युद्ध से आती है, वह-वहुत कुछ अंशों तक 
युद्ध के मय से भी संभव है, किंतु युद्ध का मय युद्ध की उपक्र- 
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मणिका है | बहुत दिनों तक जब्र युद्ध का भय बना रहता है तो 
वह यथार्थ युद्ध में ही परिणत हो जाता है, और यदि उससे 
राष्ट्रीय एकता को गति मिल सकती है तो वह एक प्रकार की 
ग्लानि ओर उन्मत्तता भी पैदा कर सकती है | 

सामंजस्य का दूसरा साधन प्रतियोगिता है। साम्बवादी 
इसे पृ जीवादी समाज का हुग्गु ण मानते हैं करिंठ सोवियत्‌ सर- 
कार ने ओद्योगीकरण में इसे फिर से प्रमुखता दी है। 
स्ताकानोवाइट ( 85/8ट797097/० ) तरीका एक प्रकार से 
पुराने काय-अनुपात प्रणाली ( छ९८९-ए०7< 8फए5८९॥॥ ) 
का पुनरुत्थान ही है जिसका ट्रेड यूनियनों ने काफ़ी विरोध 
किया था और उसे हटाने में सफलता भी पाई थी | इस नए 
तरीके के अनुसार कुछ कर्मचारियों को उनकी असाधारण 
योग्यता पर पुरस्कार दिया जाता है और कुछ लोगों को उनकी 
अयोग्यता पर दंड । मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि रूस की 
भूमि में भी इन व्यवस्थाओं में वे ही सुण होंगे जिनकी ओर 
पूजीपति संकेत करते थे और अवशगुण भी वे ही होंगे जिनका 
ट्रेंड यूनियन विरोध किया करती थी। 

बहुत से रूपों में प्रतियोगिता आपत्तिजनक है क़िंठ इसके 
कुछु लाम भी हैं जिन्हें अस्वीकार नहों किया जा सकता | इससे 
प्रयास को प्रोत्साहन और उत्तेजना मिलती है । इससे हमारी 
उग्र बृत्तियों को मी संतोप मिल जाता है जिसके अभाव में युद्ध 


८४७  ... आ,सत्ता और व्यक्ति 


अनिवार्य हो जाता है | इसी प्रकार खेल-कूद में प्रतियोगिता 
को हा देने की कोई सलाह नहीं देगा | अगर फुटवाल की दो 
टीमें भाई-चारे में आकर यह निश्चय कर लें कि वे एक गोल 
इधर, फिर एक गोल उधर करेंगी, तो खेल का आनन्द ही जाता 
रहेगा। प्रतियोगिता में जो आनन्द और उत्साह है, उसे 
खिलाड़ियों तक सीमित रखने में कोई बड़प्पन नहीं है| टीमों, 
स्थानीय संस्थाओं यथा स्थानों, ओर संगठनों की पारस्परिक 
प्रतियोगिता से महत्त्वपूर्ण ग्रोत्ताहन मिलता है। यदि प्रतियोगिता 
को निमंस और हार्निप्रद नहीं होना है, तो उसमें असफल रहने 
पर दंड-व्यवस्था घातक नहीं होनी चाहिए. जेंसी कि युद्ध-काल 
में होती है, और न उसमें भूख का वह त्रास होना चाहिए जो 
अव्यवस्थित आर्थिक प्रतियोगिता में मिलता है। गोरव-हानि 
ही. पर्यात दंड है| फुब्वाल का वह मैच श्रेयस्कर नहीं होगा 
जिसमें हासने वाली टीम को मृत्यु-दंड या भूख का त्रास मिले । 
.. ब्रिटेन में इधर कुछ वर्षों से लोगों की कर्तव्य-मावना 
को अपील करने का विशेष उद्योग किया गया है| संयम 
( 8प5८९८7८४ ) आज के युग के लिए. अनिवार्य है और 
उत्पादन में वृद्धि ही मुक्ति का मार्ग है | संकटठ-काल में इस 
विषय की अपील निर्तांत आवश्यक है | क्तव्य-भावना आय: 
बहुमूल्य और आवश्यक होती है, पर यह समस्या का कोई 
स्थायी निदान नहीं है। और शायद दी्घकाल तक कतब्य 
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भावना अच्चुश्ण न रहे। इसके लिए आत्म-नियंत्रण और 
' वृत्तियों का दमन आवश्यक है, पर अधिक काल तक इस स्थिति 
के बने रहने पर शिथिलता आती है ओर स्वाभाविक शक्तियों 
का हास होता है। अगर कर्तव्य-मावना को परंपरागत नैतिकता 
( जैसे, दस धर्माशाएँ ) के झआ्राधार के वजाय आर्थिक और 
राजनीतिक आधारों पर ग्रहण किया जाय तो इस शिथिलता से 
इन आधारों के प्रति संशयात्मकता उत्तन्न होती है। उस 
अवस्था में बहुत से आदमी या तो अपने जीवन से उदासीन 
हो जाते हैं या किसी ऐसी धारणा को, जो संभवतः मिथ्या होती 
है, अपनाना चाहते हैं जिससे सम्पन्नता के लिए कोई छोटा-मोठा 
रास्ता सिल जाय | आदमी को या तो आशा जीबित रखती है 
या भय उससे काम करबाता है । किंठु आशा और भय स्पष्ट 
ओर तात्कालिक होने चाहिए, तभी बिना शिथिलता लाए वे 
प्रभावशाली हो सकते हैं | ह 

आज जो उन्मत्त ग्रोपेगेन्डा किया जाता है या उन्माद 
पैदा करने के लिए जो प्रोपेगेन्डा किया जाता है, उसके व्यापक 
प्रभाव का यही कारण है। सामान्य तौर पर लोग यहं तो जानते 
हैं कि सुदूर देशों में होने वाली घटनाओं का उनके जीवन पर 
प्रभाव पड़ता है, पर सब यह नहीं समझते कि वह प्रभाव पड़ता 
कैसे है | केवल कुछु विशेषज्ञ ही इस रहस्य को समभते हैं। 
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आखिर चावल का अभाव क्‍यों है ! केले क्यों नहीं मिलते £ 
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वैलों की पूंछ को क्या हो गया है ! जब भारत को या सरकार 
की धाँधली (7८0 ६४७० ) को या पूजीवादी विधान: 
को दोषी ठहराया जाता है, तो आप जनता की धुणा और 
आक्रोश के लिए एक शैतान का आधार प्रस्तुत कर देंते हैं। 
किसी संकट व दुर्भाग्य के आने पर हम एक ऐसे शत्रु की 
तलाश करने लगते हैं जिसके सिर पर सारा दोष रखा जा सके । 
वर्वर समाज में विपत्तियों का कारण दैवी प्रकोप होता है। जब 
हमारी मुसीव्तें टेढ़ी होती हैं और उनकी वजह आसानी से 
समझ में नहीं आती, तो हम भी वर्बर समाज की व्याख्या 
मानने लगते हैं । जो समाचार-पत्र हॉलर-संकट की वारीकियाँ 
समझता है, उसकी अपील हम लोगों पर कम होती है, पर वह 
समाचार-पत्र जो हमारी नफ़रत के लिए किसी शैतान का नाम 
रख देता है, हम पर अधिक प्रभाव डालता है। प्रथम विश्व- 
युद्ध में हार जाने पर अधिकाँश जर्मनों को यह विश्वास दिलाने 
का प्रयत्त किया गया था कि उनकी पराजय के कारण यहूदी हैं 
और वे ही दोषी हैं। 

हमारे जीवन में जो कुछ क्लेशजनक है उसके लिए 
अनुमान के आधार पर किसी को शत्रु मानकर दोषी ठहराना 


न >प8 ानसलपय गत पता या 


फननन न गए टूट पद िन चित रत अटल दस उत्तंज | 4 ८ 
मनुष्य की आदिम सहज शक्ति (20९:४४) को उत्तेजना मिलती 
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है, किंत ज़िन तरीकों का इसके लिए प्रयोग किया जाता है, 
-“ उनके परिणाम जब्न्य होते हैं। ऐसे कई उपाय हैं जिनके 
द्वारा घृणा पैदा करने वाले की उम्रता कम की जा सकती है | 
सब से अच्छा उपाय तो स्थष्टट: यही है कि उन रोगों का निदान 
ही कर दिया जाय जिनके कारण एक अनुमानित शत्रु की 
आवश्यकता होती है | यदि यह संभव न हों तो अपनी विपत्तियों 
के कारणों को ठीक-ठीक समझने का प्रयत्न करना चाहिए। 
पर जब तक राजनीति और प्रेस में ऐसी शक्तियाँ काम करती 
हैं जिन्हें पव्लिक को उमाड़ने से ही बल मिलता है, तब तक 
इन उपायों से काम लेना मुश्किल है| 
जहाँ तक में समझता हूँ, विपत्तियाँ स्वयं उन्मत्त घुणा 
उद्न्न करने में अ्रसमथ होती हैं) बिना किसी बाहरी उत्तेजना 
या सहयोग के वे उस प्रकार की घृणा पैदा नहीं कर सकतीं, 
जैसी वह नफ़रत जिसने नाज़ियों को उत्तेजित किया था। विपत्ति 
के साथ-साथ अवसन्न नेराश्य का होना भी आवश्यक है | एक 
स्विस परिवार, जिसके खाने-पहनने के लिए अपने देश में 
पर्याप्त है, घृणा के व्यापार में अपना समय खोना पसन्द नहीं 
करेगा | किंतु यदि देश की स्थिति विगड़ रही हो तो आवश्यक 
कार्य भी तात्कालिक अपील पैदा करने में अधिक सफल नहीं 
होते | ब्रिटेन पर आज जो गंभीर आर्थिक संकट छाया हुआ है, 
उसका सामना करने के लिए जो करना चाहिए उसे सभी 


छज सत्ता ओर व्यक्ति 


जानते हैं: उल्ादन में बद्धि, खबत में कमी, निर्यात को 
प्रोत्साहन । यह तो लम्बी-चौड़ी वात हुईं; सारे समाज से उसका 
सम्बन्ध है, पर साधारण लोग अपने हितों के साथ उसका को 
स्पष्ट सम्बन्ध नहीं देख पाते | अगर ऐसे कार्यों को, जो सर्च- 
साधारण के लिए अस्पष्ट हैं ओर जिनमें उन्हें प्रत्यक्ष हित 
दिखता, सुचार रूप से ओर स्फूर्ति के साथ संपादित करना 
तो उसके लिए तात्कालिंक उत्तेजना नितांत ग्रवश्यक है। 
इसके लिए नियंत्रित निक्लेणएण (66ए०प्रध॑०० ) ओर 
सामान्य व्यक्तियों अथवा छोटी-छोटी संस्थाओं को उनके स्वतंत्र 
उचित कार्यों के लिए अवसर देना में ज़रूरी समझता हूँ। 

2</ आधुनिक काल के विशाल स्टैयों में प्रजातंत्र की जो 


३ 


व्यवस्था है उससे थोड़े से लोगों को ही राजनीतिक उद्येरणा की 
सुविधा मिलती है, शेष लोगों के लिए तो वह दुलभ ही है। 
लोगों को यह कहने की आदत हो गई है कि ग्रीक जिसे प्रजातेत्र 
कहते थे उसका पतन त्रियों ओर युलामों को अधिकार देने के 
कारण हुआ, पर हमें यह मालूम होना चाहिए कि भीकों के 
विधान में प्रजातंत्र के इतने अधिक तत्व सन्निहित थे जितने 
एक स्टेट के विशाल होने पर ही संभव हैं। उनके यहाँ 
नागरिक को प्रत्येक्त विषय पर वोट देने का अधिकार था, हमारी 
तरह उसे अपना अधिकार किसी एजेंट. के जिम्मे करने की 

' ज्ञरूरत नहीं थी | वह राज-कर्मचारियों का निर्बाचन कर सकतां 


नहीं 
्‌ 
ले 

झा 
हे 
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था, सेनापतियों को बनाना उसके हाथ में था; और यदि जनता 
राज्य के अधिकारियों से असंतुष्ट होती थी तो उन्हें अधिकार- 
ज्युत भी किया जा सकता था। नागरिकों की संख्या कम होने 
पर प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार को समझता था ओर उसे 
इस बात का ज्ञान था कि अधिकार काम में भी लाया जाता 
है | में यह नहीं कहता कि ग्रीकों का विधान दोप रहित था, उसमें 
कितनी ही बुराइयाँ थीं; किंठ॒ जहाँ तक वेयक्तिकउ त्येरणा को 
प्रोत्साहन देने का प्रश्न है, हमारे युग की कोई भी राज्य-व्यवस्था 
उसके सामने तुच्छु है । 
४ एक दृष्टंत लीजिए। एक एडमिस्ल है और कुछ 
टैक्स देने वाले साधारण व्यक्ति हैं| अब इनके सम्बन्धों पर 
विचार कीजिए | सामूहिक दृष्टि से टैक्स देने वाले एडमिरल की 
नियुक्ति करने वाले हैं | पालियामेंट में उनके एजेंट एडमिरल 
का वेतन निर्धारित करते हैं| वे ही लोग उस सरकार को बनाते 
हैं जो एडमिरल को नियुक्त करती है | किंतु यदि प्रत्येक व्यक्ति 
अपने आपको एडमिसरल का खामी समभने लगे और उस 
अधिकार को बरतने लगे जो मालिक नौकर के ऊपर रखता है, 
तो राज्य की सारी व्यवस्था विश्ंखल हो जाय | अब सोचिए, 
एडमिरल एक बड़ा आदमी है, वह एक सत्ताधारी है, ओऔर 
टैक्स देने वाला साधारणतया एक सामान्य व्यक्ति | थोड़ी बहुत 
मात्रा में यह बात सभी सरकारी नौकरियों पर लागू होती है । 
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आप पोस्ट-ओऑफिस एक चिट्ठी रजिस्टर्ड करवाने जाते हैं| वहाँ 
का कार्यकर्ता भी अपने आपको सत्ताधारी समझता है | कम से 
कम कुछ देर के लिए वह आपको परेशान कर सकता है| बह 
आपकी अपने पास वाले आदमी से कांम कराने के लिए कह 
सकता है और दूसरा आदमी आपको फिर उसी के पास भेज 
देता है। आपका काम टेढ़ा है, उसका मूड ठीक नहीं है, और 
आपकी परेशान होना पड़ता है। मजे की वात यह है कि 
पोस्टऑफिस के दोनों कमंचारी जनता के सेवक कहे जाते हैं | 
एक साधारण वोटर (79६८7) यह अनुभव नहीं कर पाता 
कि वह राष्ट्र की सेना, पुलिस, सिविल सर्वित आदि की शक्ति 
का खोत है, वह तो अपने जीवन में यही पाता है कि वह उन 
सत्ताधारियों की विनत प्रजा है और उसका काम, जेसे चीनी 
कहा करते थे, 'थर-थर काँपना और आज्ञापांलन करना! है। 
जब तक प्रजातंत्र में अधिकार और नियंत्रण दूर से आते हैं, 
जन-शासन का केंद्रीयकरण होता है ओर सत्ता केन्द्र से परिधि 
की ओर दौड़ती है, एक सामान्य व्यक्ति सत्ताधारी के सामने 
अपने आपको असमर्थ ही पावेगा। यदि प्रजातंत्र को एक 
सरकारी मशीनरी न हो कर अनुभृतिगम्य यथार्थ होना है, तो 
इस असमर्थता की भावना को दूर करना आवश्यक है | 

बहुत सी जिन घुराइयों पर इस व्याख्यान में हम विचार 
ऋर रहे हैं, वे हमारे लिए नई नहीं हैं | सम्बता के आरम से ही 
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अधिकाँश जनता का जीवन दुः्सइ रहा है; ऋद्धि-सिद्धि और 
5 उमंग-उम्रेरणा तो भाग्यशालियों के लिए रही हैं| अधिकाँश 
व्यक्तियों के लिए जीवन एक कठोर दिनचर्या था, समय-समय 
उन पर करता के प्रयोग भी होते रहते थे। सर्व-प्रथम पश्चिम के 
देशों में एक नए आदर्श की ज्योति आई | सारे संसार ने उसे 
अहण किया | आज हम यह नहीं चाहते कि कुछ लोग तो जीवन 
में समृद्ध हों ओर शेष दुख के दुःसह भार को उठाते रहें । 
असामयिक ओऔद्योगीकरण ने ऐसी धुराइयों को पैदा किया है 
जिस से लोग इतने भयाकुज्ञ और व्यग्न हो उठे हैं जितना 
रोमनों के समय में भी वे नहीं होते। दास-प्रथा इसलिए 
उठ गयी थी कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की समृद्धि 
के लिए यंत्र बना देना लोगों को अमानुपिक लगने लगा था । 
आज हम उन लोगों को नंति का समर्थन नहीं करते, कम से 
कम सिद्धान्त की ही दृष्टि से, जो श्वेत महाप्रभुश्नों के विजित जाति 
के शोषण को ठीक मानते हैं | अमीर और ग़रीब के जीवन की 
दूरी को पाठने की इच्छा ने साम्यवाद को प्रेरणा दी है। सभी 
दिशाओं में अन्याय ओर असमानता के प्रति विद्रोह हुआ है । 
लोग यह पसंद नहीं करते कि अत्याचार ओर शोपण, यंत्रणा 
ओर पीड़ा की नींव पर किसी भव्य प्रासाद को खड़ा किया जाय | 

यह नया विश्वास आज इस तरह स्वीकार कर लिया गया 
है कि लोगों की दृष्टि इस बात पर कम जाती है कि वह अत्या- 
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के दी इतिहास. में कितना ऋ्रॉतिकारी है | इस दृष्टिकोण 
तिहास के पिछुले एक सो साठ वर्ष हमारे लिए संघर्ष और 
पे हैं। जो नए प्रभावशाली मत होते हैं, उनसे कष्ट 
भी होता है | यह नवीन सिद्धान्त भी हमारे जीवन के विधान में 
कितने ही परिवर्तत करना चाहता हैं। सिद्धान्त प्रायः धर्माज्ञा 
(8०5०८) का रूप धारण -कर लेते हैं। जो भव अन्य 
सिद्धन्तों के सम्बन्ध में रह्य है और जो सत्य मी हुआ है, वही 
भय इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में मी है कि कहीं साधन साध्य न 
मान लिए जायें ओर साध्य एकदम विस्मृत न हो जाय | इस 
बात का ख़तरा है कि समानता की घुन में बहुत सी अच्छी 
वस्तुओं का सम वितरण न कर सकने के कारण हम 

अच्छा मानना ही छोड़ दें। प्राचीन काल में स्वेच्छाचारी 
राजाओं ने भी अ्ल्वसंख्यकों को कुछ सुविधाएँ दे रखी थीं; 
कहीं ऐसा न हो कि जिस नए समाज का हम निर्माण करना 
चाहते हैं, उसमें हमारी असावधानी से वे सुविधाएँ भी जाती 
रहें | जब में इस युग की बुराइयों का उल्लेख करता हूँ तो यह 
अर्थ नहीं है कि में उन्हें प्राचीन-काल की घुराइयों से निक्ृष्ट 
अथवा संख्या में अधिक बताना चाहता हूँ, मेरा तालर्य यही है 
कि भूत-काल में जो कुछ अच्छा था, वह हमारे हाथ से जाता 
न रहे । जहाँ तक संभव है, हम उसे गऋहण करें ओर इस बात 
का ध्यान रखें कि अहण करने की क्रिया में वह अ्रनिश्कारी न 
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_ हो ज्ञाय | अगर इस कार्य में सफलता चाहिए तो कुछ ऐसी 
बातें हैं जिन्हें स्मरण रखना होगा, अन्यथा वे कल्लना की 
उड़ान में खो जाती हैं । 

प्रजातंत्र की (समानता? की वेदी पर जिन वस्तुओं के 
वलि होने की आशंका रहती है, उनमें शायद सबसे महत्त्वपूर्ण 
आत्म-सम्मान की भावना है| आत्म-सम्मान से मेरा तालय गर्ष 
के अच्छे पक्ष से है, वह जिसे उचित गयव॑ कहते हैं। इसका 
दूसरा पक्ष बड़प्पन की भावना है। शत्रुओं से प्रिरे रहने पर 
भी आत्म-सम्मान व्यक्ति को पतत नहीं होने देंता; वह यही 
अनुभव करता है कि मले ही दुनिया उरुके विपक्ष में हो पर 
वह सही है | अगर आदमी इस गुण से वंचित है तो वह बहु- 
संख्यकों के मत को या शासन के मत को ही श्रेष्ठ और 
उचित मानता रहेगा ओर यह प्रवृत्ति अन्त में उसके नेतिक ओर 
वोडिक विकास को कुठित कर देगी | 

अब तक आत्म-सम्मान अल्प-संख्यकों वा गुण रहा है। 
स्थिति ही ऐसी थी | जब सत्ता ओर अधिकार लोगों में समान 
रूप से वितरित नहीं होते तो जो लोग दूसरों से शासित होते 
रहते हैं, वे इस गुण को प्रायः खो बैठते हैं । जिन पर दमन 
श्रोर अत्यांचार वा चक्र चलता है उन्हें विजेताओं का आदर 
करने के लिए विवश किया जाता है। अत्याचार की यही 
कुण्लि नीति है । रोम के मल्‍ल सम्रट की वंदना करते थे, पर 
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उनकी आधी संख्या सम्राट के मनोरंजन के लिए काट दी जाती 
£ थी | दास्तोवेस्की ओर वेकुनिन को भी जेल में ज्ञार निकोलस 
के गुण-गान करने का रूपक रचना पड़ा | दमन से आक्रांत 
होने पर लोग प्राय: गिड़गिड़ाते हुए अपने अपराध 
स्वीकार करने लगते हैं, और जिन को दमन से मुक्ति 
मिलती है वे घृणित खुशामद करने में ही अपनी भलाई 
सममभते हैं, और वहुधा अपने अपराध का बोझ अपने साथियों 
के कंधों पर डालने लगते हैं। एक प्रजातंत्रवादी राज्य से 
आत्म-पतन के इन घुणित रूपों के दूर होने की आशा की जा 
सकती है। उससे लोगों को आत्म-सम्मान की रक्षा के लिए 
अवसर प्राप्त होने की संभावना होती है | पर प्रजातंत्रवादी 
राज्य इन आशाओं के विपरीत भी जा सकता है | 
प्राचीनकाल में आत्मसम्मान की भावना प्रधानरूप से 
अल्प-संख्यकों तक परिमित थी; अतः जो लोग अल्य-जन- 
शासित व्यवस्था ( 0847८79 ) के विरोधी हैं, वे इसका 
तिरस्कार कर सकते हैं | जो लोग यह विश्वास करते हैं कि 
जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है, वे मी आत्मसम्मान 
को जनता की- विरोधी भावना कह सकते हैं ओर उसे दण्डनीय 
अपराध घोषित कर- सकते हैं क्योंकि उनके लिए. कोई भी 
विशेष मत या असाधारण रुचि अधर्म है। इस स्थिति से तमी 
बचा जा सकता है जब स्वतंत्रता का उतना ही मान हो जितना 
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, अजातन्त्र का ई श्रीर लोग इस बात का श्रनुभव करें क्रि वह 
सगाज जिस में प्रत्येक श्रादगी तब आदमियों का गुलाम है उस 
त्गाज से कुछ ही बेहतर हि जिस में प्रत्ेवा श्रादगी गया 
स्वेच्छाचारी राजा का गुलाग है। समानता थी है जाए था 
तो सब गुलाम £ या सब स्वतस्त्र /) इससे ये स्प्र है कि 
समानता अपने श्राप एक श्रच्छे सगाज का निर्माग करने मे 
श्सगर्थ है | 

आद्योगीकर्ण के इस युग भें सगाज के लिए. शायद 
सब से प्रमुख ओर निश्चय ही सब से कठिन सगरया बम को 
गचिकर बनाने की £--दस श्रथ्॑ में झचिकर कि बह गयादूर के 
लिए, केवल तनख्वाद का जरिया नहीं है! | यह समस्या विशेष; 
सामान्य श्रग के सम्मन्ध में खड़ी होती है| जिन श्रगिक्ो मे 
कीशल ( 80] ) है उनके लिए, तो कठिन कांग आदर्पका 
शना ही खादिए | संगसया पूर्ति ( ८/088-9०070 220० ) 
श्रीर शतरंज का खेल कीशलपूर्ग काम की को्ि में श्राते £, 
किर भी बहुत से श्रादगी उन पर सेहनत करते £ शरीर केबल 
थ्रनन्‍्द के लिए। गशीनरी के अधिकाधिक प्रयोग के कारग ऐसे 
गज़दुरों की संख्या मे भी द्धि शोती जा सी है जिनका काम 
एकदम आसान, श्रतः एकदग झाबा देने बाला है। ग्री० 
अबखाम्यी ( 39९० (7000० ) ने श्रपनी 'फद्दगुतर 
लंदन याजना, १६४४? में प्रासंगिक रूप मे इस बात की श्रोर 
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संकेत किया है कि वहुत से आधुनिक उद्योग धंधों के लिए 
विशषज्ञों की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए उन्हें ऐसे स्थानों 
पर स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है जहाँ परंपरागत 
निपुण मज़दूर मिलते हैं | वे लिखते हैं-“आधुनिक उद्योग-धन्धों 
की यह अवस्था है कि उन्हें किसी विशेष श्रम पर निर्भर होने 
की आवश्यकता नहीं है । आज तो उनके लिए कौशल अपेत्ञा- 
कृत कम, स्थिरता और विश्वास-पात्रता अधिक आवश्यक हैं, 
और ये गुण मज़दूरों में कहों भी मिल सकते हैं |?” 

“स्थिरता और विश्वास-प्रात्रता” अवश्य ही उपयोगी 
गुण हैं, किंठ यदि मज़दूर में उसके काम के लिए ये गुण ही 
सव कुछ हों, तो उसका काम शायद ही इनसे रुचिकर हो; 
उस दशा में यह निश्चित है कि जीवन में उसे जो सन्तोप 
मिलेगा वह काम के घन्हों के बाहर ही । काम के अरुचिकर 
ओर ऊवजनक होने पर भी इससे बचा नहीं जा सकता | 

पहली आवश्येकता तो इस वात की है कि मज़दूर अपने 
काम में निजत्व का अनुभव करे | प्राचीन काल में तो वह अपने 
काम का स्वयं मात्तिक था। मशीनरी के आ जाने के कारण मज़दूर 
के लिए यह संभव नहीं रह गया है कि वह अपने काम का 
मालिक हो सके, लेकिन मालिक होने के गौरव का उसे 
बोध कराया जा सकता है। यह तव संभव है जब वह यह 
समझे कि यह काम 'मेरा? है या हमारा? है। 'हमारा' से ताले 
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उस छोटे से समूह से है जिसमें लोग एक दूसरे से परिचित: 
-होते हैं और अपनी संश्लिष्ता के प्रति सचेतन रहते हैं। 
राष्ट्रीयकरण के द्वारा यह संभव नहीं है, कारण पूजीवादी 
व्यवस्था की तरह यहाँ भी मेनेनर ओर अधिकारी साधारण 
कर्मचारियों से दूर दी रहते हैं---उनके सम्बन्धों में निकटता नहीं 
होती | आवश्यकता है अंतरग कार्य-व्यापारों में एक प्रकार 
की सीमित प्रजातंत्र-प्रणाली की; फोरमेन ( [07९07९॥ ) 
और मनेजरों का निर्वाचन वे लोग ही करें जो उनके नीचे काम 
करते हों ! 
अधिकारी-वर्ग का साधारण मज़दूरों के साथ भ्रवैबक्तिक ओर 
विलग सम्बन्ध उद्योग-संगठन के हित के लिए भी घातक होता है। 
मिस्टर वर्नहम की पुस्तक "४88 275र्ग रि०ए०एपरणा? 
इन अवेयक्तिक और विलग सम्बन्धों के परिणामों क्रा विपाद- 
पूर्ण चित्र उपस्थित करती है। उसकी भविष्य वाणी जिस 
बिरसता की ओर संकेत करती है अ्रगर उससे इसमें दूर रहना है 
तो पहला काम प्रवन्ध-व्यवस्था ( ॥88827727॥0 ) का 
प्रजातंत्रीकरण करना है| जेम्स गिल्सपाई ( ]]व्वाग९5 
(८596 ) ने अपनी पुस्तक फफछ९४ अ#िडफाएड्डं0) 
470 [)6प5:7ए' में इस विपय का बहुत सुन्दर विवेचन किया 
है | उस पुस्तक से एक उद्घरण देने का लोभ मैं सवरण 
नहीं कर सकता । वे कहते हैं -- 
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जब: किसी व्यक्ति: या समुदाय के सामने - कोई :गंभीर : 
समस्या खड़ी हो जाती है ःऔर उसे वे ऊँचे अधिकारियों तक - 
पहुँचा नहीं पाते-तो.एक प्रकार से निराशा घनी होने लगती है | 
ओद्योगिक संगठन में भी :नौकर-शाही . की वही: धांघली- है : 
. जो राजनीतिक- क्षेत्र में मिलती है---वही कठिनाई, वही विलंब, 
वही एक-दूसरे को लिखना-मेजना, वही असमर्थता और विंवशता 
की दुह्ई। लोग समभते हैं कि यदि प्रधानाधिकारी तक उनकीः 
वात पहुँच पाती तो शायद. कोई सुनाई हो जाती | प्रधाना-- 
घिकारी तक पहुँचने की इच्छा वहुत ही यथार्थ और महत्त्व- 
पूर्ण है । कर्मचारियों के प्रतिनिधि उद्योगपति से महीने में 
एक वार मिलते हैं | उनकी इस मीटिंग का कोई महत्त्व न हो, यह : 
वात नहीं है,- किंठ वह मालिक और-मज़दूर के वीच जो सीधा - 
सम्बन्ध होना चाहिए. उसका स्थान तो नहीं ले सकती | उनकी 
स्थिति में क्या सुधार आ सकता है जब कि कारिंदा चौघरी के - 
पास जा रहा.हो और चौधरी-यह कह रहा हो कि उसकी तो - 
दूसरे विभाग में बदली हो गई-है, वह इस मामले में लाचार है, _ 
अधिक से अधिक वह दरख्वास्त सुपरिल्टेंडेंट के पास पहुँचा - 
सकता है ।- सुपरिन्टेंडेंट' उसे कार्य-विभाग के मैनेजर के पास 
भेज देता- है और वह उसे आगामी मीटिंग के लिए रख छोड़ता: - 
है, या उस -दरख्वास्त को दूसरे विभाग के द्वारा ऊंपर पहुँचाने 
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_ की कोशिश की जाती है ओर वहाँ भी इसी' प्रकार का क्रम 
चलता रहता है । | 
बड़ी-बड़ी कंपनियों में केवल॑ निराशाजनक स्थिति ही नहीं 
होती, साधारण कर्मचारियों के मामलों को निपगाने के लिए वह 
जो विधि है उसमें भी विचित्र गड़बड़ी है | कर्मचारी को भी 
मालूम नहीं कि कंपनी के कार्य में उसका क्‍या स्थान है और 
उसके योग का क्या मूल्य है। उसे यह भी पता नहीं कि यथार्थ 
मालिक कौन हैं, अतः वह यह भी नहीं जानता कि जेनरल-मैनेजर 
कोन है, और प्रधान मैनेजर से तो शायद भूल-चूक से ही उसने 
बात की हो । उत्मादन-विभाग, विक्रय-विमाग, योजना-विभागे 
“कुशंल-क्षेम विभाग- आदि-आंदि विभागों के मेनेजरों को बह 
अपने निकट पद भी नहीं है । उनकी नौकरियाँ अच्छी 
काम कम है। साधारण कर्मचारियों के साथ उनका क्या 
सम्बन्ध, वे क्यों अपने आपके उनके समुदाय के व्यक्ति समझें १? 
क्या राजनीति में और क्या उद्योग-घंधों में, प्रजातंत्र उस 
समय तक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वास्तविक यथार्थ नहीं हो सकता 
जब तक शासन शअ्रथवा प्रबन्ध को लोग 'पराया' समभते रहेंगे | 
साधारण वर्ग और अधिकारी-बर्य के बीच इस प्रकार एक 
दौवाल खड़ी हो जाती है। अधिकारी-वर्ग के संथा अपनत्व न 
होने के कारण लोग उन्हें शत्रुता की दृष्टि से देखने लगेंगे--येह 
शत्रुता उस समय तक अच्षुम रहती है जब तक बह विद्रोह का 
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रूप धारण नहीं कर लेती | उद्योग-धंधों के क्षेत्र में, जैसा मिस्टर 
गिल्सपाई ने उल्लेख किया है, इस ओर बहुत कम ध्यान दिया 
गया है और प्रवन्ध-कार्य प्रायः विना किसी अपवाद के एक- 
पक्तीय या अल्प संख्यकों के अधीन होता है | इस बीमारी को 
यदि पहले से ही काबू में नहीं लाया गया तो फिर उद्योग 
संगठनों के बढ़ने के साथ-साथ यह भी बढ़ती ही जायगी। 

जब से इतिहास का आरंभ हुआ है. अधिकांश मनुष्यों 
को दरिद्रता, दमन और उल्लीड़न का मार उठाना पड़ा है। 
निरंकुश शासन ओर विरोधी सत्ता के अत्याचार को विवश 
होकर उन्हें सहना पड़ा है । अधिकारी-वर्ग उनके प्रति उदासीन 
रहा है। सम्बता के अस्तित्व के लिए आज ये बुराइवाँ 
आवश्यक नहीं हैं। आधुनिक -विज्ञान, और टेकनिक को यदि 
मानवता की कल्याण-मावना से प्रेरित होकर काम में लाया जाब 
तो इन ब्रुराइयों को दूर किया जा सकता है | अगर इस ओर 
हमने ध्यान नहीं दिया तो इस संसार को हम अपनी नासममी से 
एक जेल बना डालेंगे और सब्र लोग उसकी चहारदिवारी में घिर 
जावेंगे--ऐसा जेल जो भयावह, निरपंद और श॒त्य होगा, जहाँ 
आत्सा मर जाबगी और आनन्द समाप्त हो जाबगा | इस संकट 
से कैसे व्चा जा सकता दे, इस पर मैं आगे के दो मापणों में « 
विचार करूंगा । 
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पुनश्च्‌ --- 

आधुनिक युग में मशीन के प्रयोग से वस्तु की उत्तमता 
( 4पथं।६७ ) का किस प्रकार हास होता है, इसका एक 
रोचक किंत॒ कष्टद उदाहरण स्कॉय्लैंड का ट्वीड (£ए९2९७) 
उद्योग है | हाईलेंड, हेजाइडिज़, आकने ओर शेय्लैंड के द्वीप 
हाथ से बुने टवीड-उद्योग में अपनी समता नहीं रखते थे, किंठ 
मशीन जी प्रतियोगिता ने उन श्रमिकों पर अत्यन्त कठिन प्रहार 
किया है, ओर पालियामैंट की दोनों समाओ्रों ([709829) में 
जो वाद-विवाद हुए हैं उनके अनुसार क्रय-कर ने तो उनकी 
, अवस्था को एक दम ही हीन कर दिया है | इसका परिणाम यह 
हुआ कि दस्तकारी से उनको जो रोटी मिलती थी वह बद दो 
गई और अपनी जीविका के लिए घर-वार छोड़कर या तो वे 
शहरों में जा कर बस गए या विदेश चले गए | 

क्रय-कर से एक लाख से डेढ़ लाख पोंड का सालाना 
आर्थिक लाम तो हो जाता है, पर इस निकट लाभ से कलांतर 
में जो हानि उठानी पड़ती है उसका भी कोई लेखा है १ 

सब से पहली हानि तो स्थानीय ओर परंपरागत दस्तकारी 
की है। औद्योगिक क्रांति के आवेग में मज़दूरों के जो व्यवसाय 
: >चौपट हो गए थे उनकी तो में यहाँ बात भी नहीं करता । उनके 
श्रम-कीशल में दस्तकारी का जो उल्लास ब्रिखरा रहता था वह 
उनसे छीन लिया गया। उनका जीवन कष्टसाध्य हो सकता था, 
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पर उनमें गोरव और आत्म-सम्मान की भावनाएँ-थीं, और थी 
#कीठनाइयों तथा संकर्ों के बीच मेहनत, मजदरी, और श्रम-कौशल 
- से आगे बढ़ने की. निष्ठा । 
« . दूसरे, वस्तु की उत्तमता का कलात्मक और उपय्रोगी 
, दोनों: ही दृष्टियों से पतन्‌ हुआ, है-। । 
“तीसरे, स्थानीय उद्योग-धंधों के . नष्ट होने से शहरों की 
-आवादी इस तरह बढ़ती जा रही है कि ,उसे रोकना,मुश्किल, हो 
. रह है, , ओर अपनी नगर-योजनाओं सें हस इसी बीमारी से 
चना चाहते. हैं। जो जुलाहे स्वतंत्र थे वे गंदी-घिनौनी बृहद्‌ 
: ब्राँवियों जंसी शहर की बस्तियों में जाकर खो जाते-है। उनकी 
आर्थिक सुरक्षा ( 5८८परा८४ ) ,अब उनके .कोशल - और 
4 कृति की शक्तियों पर निर्भर नहीं होती, वह तो बढ़े-बढ़े. उद्योग- 
संगठनों में लो ,जाती-है। वहाँ एक.की असफलता सबकी 
, असफलता है, और उस . असफलता -के क्या कारण है इसे तो 
, समझा ही नहीं,जा सकता । 
द्योगिक क्रांति के स्वरूप को सूक्ष्मता से देखें;तो दो बातें 
अक्षम्य हैं । एक तो यह कि हम अपने कार्य-व्यापारों के भावी 
परिणामों को आज अच्छी प्रकार सममभते है, प्रारंभ में भले ही 
उद्योगपति उन भावी संकर्टों की कल्पना करने में , असमर्थ: रहें 2 
हों | दसरी यह कि ये बुराइयाँ आज न तो उत्पादन की बृद्धि.के 
लिए आवश्यक हैं ओर न अ्रमिक:के जीवन के भौतिक .उपादानों 
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: की बृद्धि के लिए ही । बिजली और मोटर-यातायात से छोटे-छोटे 
_ उद्योग-धन्धों को आर्थिक दृष्टि से विशेष ओ्रोत्साहन मिलता है, 
चूं कि इनके कारण यातायात और प्रवन्ध-व्यवस्था में जो अपार 
“धन-राशि खच होती है वह बंच जाती है। यदि किसी स्थान पर 
: कोई ग्रामीण उद्योग-धंधा पनप रहा है तो धीरे-घीरे उसका 
- यृत्रीकरण क्रिया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना 
“चाहिए, कि उसका विकास उसी स्थान पर होता रहे और उस 
धन्धे की इकाइयाँ छोटी-छोटी ही बनी रहें | 
ओद्योगीकरण की जिन बुराइयों 'का हमें अनुभव-हो 
चुका है, उनसे संसार के उन भागों की रक्त की जा सकतीं है 
जहाँ यह ओद्योगीकरण श्रमी अपनी प्रारंभिक अवस्था में 
है । उदाहरण के लिए. भारतवर्ष को लीजिए | परंपरा से बह 
छोटे-छोटे गाँवों का देश है।यह बात बड़े दुर्भाग्य की होगी यदि 
उसके पर परागत जीवन को, जिसमें कितनी ही बुराइयाँ हैं, सहसा 
और निममंतापूबंक उस ओऔद्योगीकरण से बदल दिया: जाय 
जिसमें पहले से भी अधिक भयंकर बुराइयाँ हों। यो ही यहाँ के 
रहन-सहन का धरातल बहुत दरिद्र है। गाँधी इन संकर्टों को 
देखता था। चर्खे-कर्ष के पुनरुत्थान से उसने घड़ी की सुई को 
पीछे घुमा देनें?का प्रयत्न किया । कुछ अंशों में बह ठीक भी 
था, किंतु विज्ञान की दी हुई सुविधाओं से लाभ न उठाना भी 
तो बुद्धिमानी नहीं हे। उन लार्मों को तो उत्सुक होकर 
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अपनाना चाहिए, जिससे देश की भौतिक समृद्धि हो, और गाँवों 
को स्वच्छु हवा, अपने: छोटे से जातीय जीवन में लोगों की 
सम्मान-भावना अपने उत्तरदायित्व और कार्य के सुचारु संपादन में 
गोरव का वोध भी बना रहें। ये वस्तुएँ ऐसी: हैं जो विशाल 
ओद्योगिक नगरों में मजदूरों के लिए प्रायः अप्राप्य हैं | हिमालय 
की नदियों को इतनी विद्युत-शक्ति तो देनी ही चाहिए जिससे 
भारत के ग्राम-उद्योगों का शनेः शने: यंत्रीकरण हो सके और 
वहाँ के जीवन में अनुपम सम्पन्नता आए; पर यह उन्नति ऐसी 
न हो जिससे ओद्योगिक विकास ही ख़तरे में पड़ जाय, बाजार 
मंदा होने लगे और वैसा हास तथा नैतिक पतन भी होने लगे 
लो परंपराओं के “अकस्मात्‌ टूटने पर देश के जीवन में 
आने लगता है । ः 


५ व्यास्यान 

नियन्त्रण ओर उल्पमेरणा ; उनके क्षेत्र 

एक स्वध्य और प्रगतिशील समाज के लिए केन्द्रीय 
नियन्त्रण और व्यक्ति तथा समुदाय की उस्पेरणा दोनों आव- 
श्यक हैं; नियन्त्रण के श्रभाव में अराजकता आती है और 
उ््येरणा के श्रभाव में स्थावरता। इस व्याख्यान में में कुछ 
ऐसे सामान्य सिद्धांतों पर पहुँचना चाहता हूँ. जिनके आधार पर 
हम कह सके कि किन बातों में नियन्त्रण होना चाहिए ओर किन 
चीज़ों को पूर्णतः श्रथवा अंशतः वेयक्तिक उद्मेरणा के लिए 
छोड़ देना चाहिए | ऐसे बहुत से गुण हैं जिन्हें हम समाज में 
देखना चाहते हैं, अथवा जिन्हें समाज में देखने की हम में इच्छा 
होनी चाहिए; इन गुणों में कुछ तो ऐसे हैं जो स्वमावत: स्थावर 
होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो गतिशील | मोटे तौर पर यह कहा 
जा सकता है कि समाज के स्थावर गुण प्रायः सरकारी नियंत्रण 


श्ण्श 
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के उपयुक्त होते हैं, ओर गतिशील गुणों को व्यक्ति या. समुदाय 
की उत्प्रेरणा से प्रोत्साहन मिलता है। यदि इस उद्येरणा को 
बनाए रखना है, ओर विनाशक होने के स्थान पर इसे फलप्रद 
होना है तो उचित संस्थाओं से इसे पोषण मिलते रहना चाहिए, 
और उस स्थिति में सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि इन 
संस्थाओं की रक्षा का भार अपने ऊपर ले । यह तो स्पष्ट है कि 
अराजकता की-स्थिति में न तो विश्व-विद्यालय ही चल सकते हैं 
न वैज्ञानिक शोध-कार्य ही हो सकता है और न पुस्तकों का 
प्रकाशन ही संभव है, ओर तो ओर ससुद्र तट पर आनन्द से 
“छुट्टी भी नहीं काटी जा सकती। आज की पेंचीदी दुनिया में 
'सरकार के बिना फलदायक उद्पेरणा नहीं रह सकंती, किंतु 
दुर्भाग्य यह है कि उद्येरणा के अभाव में भी सरकार ' चल 
सकती है। 
मेरी समझ में सरकार के तीन प्राथमिक्र उद्देश्य होने 
चांहिए--सुरक्षा ( 8९८पा३६४ ), न्याय ( [ए57८९ ) और 
संरक्षण ( ८075९:एव८०7 )। मनुष्य की 'सुख-शान्ति क 
लिए ये बस्तुएँ अत्यन्त आवश्यक हैं ओर केवल सरकार ही 
इन्हें जन-साधारणु के लिए -सुलभ बना सकती है। इसके'साथ 
ही यह भी जान लेना चाहिए कि इनमें से कोई-भी वस्तु स्वतः 
पूर्ण नहीं है ।: वे सापेन्ष है । आवश्यकता पड़ने पर सानवतां के 
कल्याण के लिए इनमें से किती भी वस्तु का -थीड़ा-बहुत बलि- 
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; दान किया जा सकता हैं। एक-एक कर.के,मैं इन परः यहाँ 
-'विचार करूगा। ७४ 
ज़िन्दगी और ज्ञमीन-जायदाद की हिफाज़त के अर्थ में सुस्त्ा 
, को स्टेट का प्राथमिक कर्तव्य सदैव ही साना गया है |. वहुत:सी 
स्टेटों ने अपने आज्ञाकारी नागरिकों की दूसरे लोगों से .रक्ता. की 
व्यवस्था - तो की, .किनन्‍्तु स्टेट से उनकी रक्ता. आवश्यक, नहीं 
समभी गई । स्टेट की नींव कितनी ही .सुदृद क्‍यों न हो; किन्तु 
एक व्यक्ति जब क्लोद किया जाता है ओर बिना किसी उचित 
कानूनी कार्रवाई के उसे दंड दिया जाता है, तो वहाँ पर सामान्य 
व्यक्ति के लिए सुरक्षा कहाँ है ? और केवल कानूनी कार्रवाई 
पर ज़ोर देना पर्याप्त नहीं. है जब तक कि न्यायाधीश स्वयं शासन 
-के पाश से मुक्त न हो । सन्नहवीं ओर अद्दारहवीं - शताब्दियों में 
ये ही विचार प्रमुख थे ओर ,उस समय लोगों-के नारे थे--्रजा 
की स्वतन्त्रता), मनुष्य के अधिकार'। किंतु ,स्वतन्त्रता! और 
“अधिकारः लोगों को स्टेट से ही -मिल सकते थे और >बह भी 
उसी अवस्था में जब कि स्टे-:उदार हो | केवल पश्चिम में. ही 
यह स्वतन्त्रता ओर अधिकार लोगों को मिल सके हैं | 
आज के युग में पश्चिम वालों के लिए एक विशेष -प्रकार 
:की सुरक्षा आवश्यक हो गई हे--शन्रु-राष्ट्री के आक्रमण से 
बचाव । यह सुरक्षा अब तक लोगों को सुलभ नहीं हुई है और 
जैसे-जैसे युद्धकोशल में नए विकास होते जा रहे हैं, इसकी 
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आवश्यकता भी तीत्रतर होती जा रही है। यह सुस्त्ा तमी 
संभव हैं जब विश्व में एक शासन हो ओर युद्ध के प्रधान अख्न- 
शर्त्रों पर नियन्त्रण हो। इस प्रसंग का मेरे विषय से निकट 
सम्बन्ध नहीं है, अतः इस पर में विशद विवेचन नहीं करूंगा | 
मैं ज़ोर देकर केवल यही कहूँगा कि जब तक विश्व के राष्ट एक . 
शासन-सत्र में नहीं बंध जाते, तब तक जो छुछ हम मूल्यवान 
. समझते हैं वह ख़तरे में हे ओर किसी भी समय युद्ध की लपयों 
में बह स्वाहा हो सकता हैं । 

ब्रिटेन में व्यवस्थापिका सभा के सामने आज सब से बड़ा 
लक्ष्य है आर्थिक सुरक्षा । वेकारी, बीमारी ओर दृद्धावस्था की 
लाचारी से आश्वासन मिलने के कारण मज़दूरों के जीवन में 
भविष्य की बहुत सी कष्टपूर्ण चिन्ताएँ कम हो गई हैं। चिकित्सा 
को भी जन-सुलभ बनाने का वहाँ प्रयत्न किया गया हैं जिसके 
फलस्वरूप जीवन की दीघता में वृद्धि हुई हैं ओर बीमारियों 
की संख्या में कमी | युद्ध की बात और है, अन्यथा पश्चिमी 
देशों में जीवन आज १६ वीं शताब्दी से अधिक सुरक्षित है 
आर इस का मूल कारण विविध रूपों में सरकार का नियन्त्रण 
दी हैं। 

इसमें सन्देह नहीं कि सुरक्षा एक अच्छी वस्तु है, किन्तु 
उसकी माँग करते समय लोग सीमा का उल्लंघन. कर सकते हैं 
ओर बह ख़त्म हो सकती | यह आवश्यक नहीं कि सुरक्षित 
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जीवन सुखी जीवन .भी हो, वह रठ में पड़कर नीरस ओर शुष्क 
भी हो सकता है। बहुत से लोग अपने जीवन में और प्रायः 
जवानी में संक्रट और साहस की कुछ मात्रा का सहर्ष स्वागत 
करते रहते हैं, ओर यदि सुरक्षा के स्थावर जीवन से उनका जी 
ऊब चला तो युद्ध में ही वे आनन्द खोजने लगेंगे। अपने आप 
तो सुरक्षा स्टेट का निमेधात्मक कतंव्य ही हे, कारण इसकी 
उत्तेजना उसे मय से मिलती है । सुख-शान्ति के जीवन के लिए. 
विधेयात्मक लक्ष्य की आवश्यकता सदा बनी रहती हैं, और उसे 
उत्तेजना आशा से मिलती हैं। साहसिकता में जो आशा 
दिखाई देती है बह संकठपन्न होती हैं, अत: उसमें भय की दृत्ति 
निहित है । क्रिंतु जिस भय को जान-बूमकर ग्रहण किया जाय 
वह उतना बुरा नहीं होता जितना वह भय जो बाह्य परिस्थितियाँ 
आदमी के सिर पर लाद देती है| अ्रतः न तो सुरक्षा से ही हमें 
संतोष कर लेना चाहिए और न यही सोचना चाहिए कि 
इससे किसी राम-राज्य की अवत्तारणा हो सकती है | 

अब न्याय को लीजिए | | 

आधुनिक काल में न्याय और विशेषतः आर्थिक न्याय 
सरकार का कर्तव्य हो गया है। .न्याय को आजकल लोग 
समानता के अर्थ में लेने लगे हैं, उस स्थिति की बात दूसरी है 
जहाँ असाधारण योग्यता-सम्पन्न व्यक्ति के लिए. असामान्य 


0 


पारितोषिक का प्रश्न खड़ा होता है । यह असामान्य पारितोषिक 
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मी आय: सासान्व पारितोंपिक से कुछ हो अधिक होता है : 
अमेरिका और फ्राँस की ऋॉतियों के समय से राजनीतिक स्वाय;" 
दूसरे शब्दों में प्रजातंत्र, लोगों का ध्येय रह है, किंतु आर्थिक" 
न्यांय॑ं अपेक्ताकृत' नवीन-ब्येय-है। ओर इसंके लिए अपेक्षाकृत 
आधिंक सरकारी निय॑त्रण अपेक्तित है | मेरी राय में साम्बबादियों | 
की यह माँग ठीक ही है कि राष्ट्र के प्रमुख उद्योग-घंधों पर 
स्टेट का अधिकार होना चाहिए और विदेशी व्यापार पर काफ़ी 
नियंत्रण । साम्बवांद के विरोधी कह संकते है कि आर्थिक न्याय 
को भी खरीदा जा सकता है, मले ही उसके लिए अधिक कीमत 
क्यों न देनी पड़े, किंतु इसे तो कोई भी अस्वीकार नहीं करेगा 
कि 'उद्योग-घंधों और वित्त (सग्रत्वाट८2 ) पर सरकार के 
नियंत्रण को काफ़ी आवश्यकता होती है | 
आर्थिक न्याय की भी आख़िर सीमाएँ होती हैं, ओर 
पश्चिम में जो लोग इसके सव से ग्रवल समथक्क दँ उन्हें भी 
आथिक न्याय की सीमाए स्वीकार करनी पड़ती हैं [| उदाहरण 
के लिए आशिक न्याय की प्राप्ति के लिए ऐसे उपाय खोजने 
ही पड़ेंगे “जिनसे सेंतार के पिछड़े हुए देशों की स्थिति खुधर 
सके--यह इसीलिए नहीं कि संसार की दुख-दरिद्रता को दूर 
करनी वांछित है, किंत॑ इसलिए मी कि संहारक युद्धीं से विश्व : 
की रेंचों त्व तक असंभव है. जब तंक ऐसी आ्िक विपमताएं 
यहाँ से उठ नहीं जातीं। - एक ओर" पश्चिम के समृद्ध देश है, 
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अब में अपने तीसरे उद्देश्य संरक्षण ( ८०गरउछ- 
ए2४०7 ) पर आता हूँ। 
सुरक्षा और न्याय की तरह संरक्षण भी स्टेट का प्रमुख 

कतंव्य है | संरक्षण से मेरा ताल केवल पुरानी इमारतों और 

सौन्दय॑-स्थलों की रक्षा करना, सड़कों की मरम्मत करना और 
ऐसी ही अन्य जनोपयोगी वस्तुओं की ओर ध्यान देना नहों है | 

युद्ध-काल के अतिरिक्त इन वस्तुओं की ओर सरकार ध्यान देती 

ही है। जिस वस्तु की ओर यहाँ में मुख्यतः आपका ध्यान 

आकर्षित करना चाहता हूँ वह है संसार के प्राकृतिक द्वव्यों 

(7८50प7८८5 ) की रक्ता | यह वहुत ही महत्वपूर्ण विषय 

है पर इस ओर लोगों ने बहुत ही कम ध्यान दिया है । पिछले 

डेढ़ सो वर्षो से मनुष्य-जाति ने उद्योग-धन्धों और कृपि के 

लिए, भूमि का और कच्चे द्व्यों का निर्ममता-पूर्वक्त उपयोग 

किया है | प्राकृतिक सम्पत्ति का यह अपव्यय भीपणुता के साथ 

हुआ है ओर हो रहा है । उद्योग-धन्धों के सम्बन्ध में तेल का 
उदाहरण लीजिए । संसार में तेल कितना हैं, यह तो लोगों की 
मालूम नहीं है, किन्तु यह तो प्रकठ है कि उसकी मात्रा अपरि- 
मित नहीं है। आज इसकी सांय उस सीमा तक पहुँच गई है 
जिसके कारण वह तीसरे विश्व-युद्ध की भूमिका का एक आधार 
हो सकती है। जब तेल अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो 
अपने जीवन के क्रम में हमें वहुत-कुछ अदल-बदल कर लेना 
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चाहिए. | यदि हम तेल के स्थान पर अरशुच्शक्ति का प्रयोग 
- करने लगें तो उसका भो परिणाम यही होगा कि यूरेनियम 
( ए+श7ाणा ) और थोरियम ( ॥'#0प्ंपग ) के स्टॉक 
समाप्त होने लगेंगे। उद्योग-धन्धों की जो अवस्था आज हैं उसके 
लिए. प्राकृतिक द्वव्यों का प्रचुर परिसाण अनिवार्य हैं, पर इस 
प्रकार का अपव्यय कव तक चल सकता है। 

कुछ लोगों के अनुसार कृषि की स्थिति उद्योग-धन्धों से 
भी अधिक चिंताजनक है | मिस्टर (५७४४८) ने अपनी पुस्तक 
[२0०80 ६४० 5प्राएगएशे में इस समस्या की बहुत ही स्पष्ट 
रूप से उठाया है। कुछ भाग्यशाली प्रदेशों को छोड़कर जिनमें 
पश्चिमी यूरप भी एक है, कृषि के जो तरीके प्रचलित हैं उनसे 
भूमि का उर्वरा-शक्ति का हास तेजी के साथ होने लगता है | 
अमेरिका में जो डस्ट बाउल (/)प5८ 30७7) बन गया है वह 
हमारे विनष्टकारी तरीकों का अच्छा उदाहस्ण हैं | साथ ही साथ 
जन-संख्या में जैसी बृद्धि होती जा रही हैं उसे देखते हुए अगले 
पचास वर्षों में खाद्य-स्थति का विगड़ जाना स्वाभाविक है | 
अतः अभी से उस ओर समुचित ध्यान आवश्यक है। इस 
स्थिति से बचने के लिए. जो उपाय काम में लाए जाने चाहिए, 
वे कृषि-शास््र के विद्याथियों को भली प्रकार बिदित हैं, किन्तु 
विद्यार्थी सब कुछ नहीं कर सकते। सरकार ही उन 
उपायों को अमल से ला सकती है, यदि वह लोकन-अग्रिय 


११७. सत्ता और व्यक्ति 


होने के लिए तैयार हो। .इस समस्या की लोगों ने बहुत ही 
अवज्ञा की है। जो व्यक्ति युद्ध की स्वहारा भूख से विश्व की 
रक्षा और शांति की कल्पना करते हैं, उन्हें इस समस्या पर 
ध्यान दैंना आवश्यक है | अन्न-संकट से वचने के लिए जो युद्ध 
आज छिड़ेगा वह पिछले किसी भी युद्ध से अंधिक भयंकर होगा, 
. कारण दो विश्व-युद्धों के वीच जन-संख्या बहुत वढ़ गई है। 
'कंल जो शासन-व्यवस्थाएँ होंगी उनके सामने युद्ध रोकने की 
समस्या के वाद शायद कृषि-सुधार की समस्या ही सबसे प्रमुख 
होगी | 
सुरक्षा, न्याय ओर संरक्षण को मैंने सरकार -के प्रमुख 
कत्तंव्य कहा हैं चूं कि इन क्षेत्रों में केवल सरकार ही काम कर 
सकती है । इसका यह तात्पय नहीं है कि सरकार के और कत्त व्य 
हैं ही नहीं । दूसरे क्षेत्रों में सरकार का कत्त व्य मुख्यतः लोगों 
'की उद्येरणा ( सरकार से असम्बद्ध ) को बढ़ावा देना हैं । उसे 
इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि इस उत्प्रेरणा के उपयुक्त 
विकास के लिए लोगों को अवसर मिलें | उत्पेरणा के अराजक 
आर अनिष्टकरी रूप भी होते हैं, पर सम्य समाज में उन्हें 
बढावा नहीं दिया जा सकता। उग्रेरणा के दूसरे रूप मी: हैं,ग्जेसे 
प्रतिष्ठित आ्रविष्कारकों की उप्रेस्णा ।.इसे सभी लोग 'उपयोगी 
मानते हैं, क़िन्त॒ कुछ मध्यम कोटि के आविष्कारक भी होते हैं 
“जिनके कार्य-व्यापारों के परिणाम के सम्बन्धः में पहले से ही कुछ 


ल्‍्डा 
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नहीं कहा जा सकता | पर इन्हीं व्यक्तियों के प्रयास से मनुष्य 
जाति के गौरव की वृद्धि हुई है और यह आवश्यक हैं कि उनकी 
उजेरणा को स्व॒तन्त्र-विकास के लिये अधिक से अधिक अवसर 
दिए जा | 

स्टेट के नियंत्रण से एकरूपता ( प्रा[0र४ ) 
आती है जो कुछ वस्तुओं के लिए वांछित है और कुछ के 
लिए अवॉछित | मुसोलिनी से पूर्व की बात है, फ्लोरेंस में तो 
सड़की पर चलने-फिरने का नियम कुछु ओर था और आस- 
पास के शहरों के लिये दूसरा | इस वैविध्य से असुविधा होती 
थी; यो बहुत सी बातों में वैविध्य अच्छा होता है । फासिज़्म 
ने तो बहुत से वांछित वेविध्य पर मी प्रतिबध लगा रखा था | 
अलग-अलग दलों में मत-भेद विवधता को प्रकट करता है, किन्तु 
वह ठीक ही है। अस्तित्व के लिए जो संघर्ष मचा हुआ है, 
उसके सम्बन्ध में सब कुछ कहा जा सकता है। भाग्यवश वह 
संघर्ष सक्षम के अस्तित्व को प्रकट कर सकता है । किन्तु यदि 
इसके लिये बौद्धिक प्रतियोगिता होने लगे तो साधनों पर अंकुश 
होना आवश्यक ह। इसके लिये न तो युद्धों की आवश्यता ह 
ओर न हत्या-काँडों की, न उन लोगों को बन्दी बनाना ज़रूरी 
है जो दूसरी विचार-धारा को मानते हैं और न उन लोगों की 
रोटी ही छिननी चाहिये जो उनके मत को स्व्रीकार नहीं करते | 
जहाँ प्राइवेट उद्योग-संगठन का प्रमाव हैं, या जहाँ रेनेसास-युग 
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इटली अथवा १८ वीं शताब्दी की जर्मनी की तरह बहुत-सी 
छोटी-छोटी स्टेट हैं, वहाँ पारस्परिक प्रतियोगिता के कारण 
एकरूपता का समय नहीं रहता। किन्तु जब स्टेट वड़ी होने 
लगती है ओर प्राइवेट उद्योग-संगठन छोटे-छोटे तो परंपरायत 
प्रणालियों से सानसिक अनेकरूपता संभव नहीं होती । यूसुप में 
ऐसा होता आया है। फिर एक ही उपाय रह जाता है कि स्टेट 
अखाड़े में आवबे और कुछ ऐसे क्यीन्सवेरी नियम प्रतिष्ठित करे 

जिनके आधार पर प्रतियोगिता हो.। 
आज लेखक ओर कलाकार ही ऐसे व्यक्ति हैं जो दलबंदी 


कालफानया म॑ था ता 
उ्स में काम करने 
वाले प्रवासी मज़दूरों की अवस्था से अवगत कराना चाहते थे | 
उनमें से एक उपन्यासकार थां ओर दूसरा एक विश्वविद्यालय 
का अध्यापक | -उपन्वासकार ने इस समस्या को अपने उपन्यास 
में लिया, अध्यापक ने अपने मापणु-प्रवचन में | उपन्यासकार 
का भाग्य खुल गया, उसने कमाई की | अध्यापक अपनी नौकरी 
से सी हाथ थो वैठा और उसे मुसीवत की ज़िन्दगी के लिए 
तुयार होना: पड़ा | 
. . - यद्यपि लेखक की ख्वतंत्र -उट्रेस्णा आज शथोड़ी-बहुत 
. मात्रा में जीवित है; पर उस पर भी कितने ही संकट छाए हुए 
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हैं। अगर पुस्तकों का प्रकाशन स्टेट के हाथ में हुआ जैसा कि 
रूस में है, तो वे ही पुस्तकें निकलेंगी जो स्टेट चाहेगी | यदि 
स्टेट ने पुस्तकों के प्रकाशन का अधिकार तट्स्थ व्यक्तियों के 
हाथ में नहीं छोड़ दिया तो यही अधिक संभव है कि वे ही पुस्तकें 
प्रकाशित हों जिनसे राजनीतिज्ञों को असुविधा न होती हो । 
यही बात समाचार-पत्रों के सम्बन्ध में कही जा सकती है । इस 
क्षेत्र में अनेकरूपता अनिष्टकारी सिद्ध होगी किंठु अनियंत्रित 
स्टेट-साम्यवाद में ऐसा होना असंभव नहीं है । 

अपने तीसरे व्याख्यान में में यह बता चुका हूँ कि पुराने 
ज़माने में वैज्ञानिक एकांत में काम कर सकते थे जेसा कि लेखक 
आज भी करते हैं; केवेंडिश, फरादे और मेंदेल को संध्याश्रों से 
सम्बद्ध नहीं कहा जा सकता, ओर, डार्बिन भी संस्था से उसी सीमा 
तक सम्बन्धित थे जहाँ तक सरकार से उसे विगल (8९४8९) 
पर यात्रा करने में सहायता मिली थी | आज संस्था से दूर रद कर 
काम नहीं किया जा सकता । वेज्ञानिक शोध-कार्य और अन्वेपण के 
लिए कीमती साधनों का होना ज़रूरी है | सरकार की या विश्व- 
विद्यालय की सहायता के विना आज विज्ञान के ज्षेत्र में कोई 
महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं किया जा सकता | किन व्यक्तियों को ये 
सुविधाएँ मिलनी चाहिएँ ओर किन अवस्थाओं में ये सुविधाएँ 
दी जा सकती हैं, यह विषय आज बहुत महत्त्व रखने लगा हैँ । 
अगर केवल उन्हीं व्यक्तियों को सुविधाएँ दी जाती हैं जो प्रच- 
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लित मतवादों के -कट्टर-समर्थक- हैं तो वेज्ञानिक प्रगति शीघ्र ही 
रुके जाययी । इस से उसी प्रकार की शात्रीय सत्ता का आरंभ 
होने लगेगा जिसने मध्य- य्॒गों में-विज्ञान- की गति को-कंठित 
कर दिया था | 
- राजनीति में वेयक्तिक उद्येरणा का किसी संस्था से. सम्बद्ध 
होना स्पष्ट और आवश्यक हैं | प्रायः दो गिरोह एक साथ मिल 
जाते हैं--पार्ट और निर्वाचन-क्षेत्र। यदि आप कोई सुधार 
लाना चाहते हैं तो.पहले अपनी पार्टी को उसके लिए. सहमत 
कर- लीजिए ओर तब निर्वाचन-क्षेत्र से अपनी पार्टी को स्वीकृत 
कराइए | इसमें संदेह नहीं कि आप सीधे सरकार के छारा भी 
अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रर यह कठिन है और 
उन विषयों में तो वहुत ही कठिन जो जनता में विशेष रुचि पैदा 
करते हैं. जब यह सम्भव- नहीं होता तो वांछित उत्मेरणा के 
लिए काफ़ी समय और शक्ति आवश्यक होती है और उस पर 
भी सफलता की आशा दूर ही रहती है| ऐसी स्थिति में वहुत 
से लोग अपनी वर्तमान स्थिति से- ही संतोष कर लेते हैं | पाँच 
वर्ष में एक बार वोट देना है; उसी उम्मीदवार को वे अपना 
वोट दे देते हैं जो उन्हें सुधार करने का विश्वास दिलाता है । 
आधुनिक विश्व के संगठन में संम्धा से सम्बद्ध वेयक्तिक 
उत्परणा उन लोगों में ही होनी चाहिए. जब तक कि. वह 
. संस्था छोटी न हो । अगर आप किसी छोटी-सी समिति के 
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सदस्य हैं तो उसकी गति-विधि पर प्रभाव डालने की आशा 
कर सकते हैं। किंतु देश की राजनीति पर आपका क्या प्रभाव 
पड़ सकता हैं जब तक कि आप कोई असाधारण व्यक्ति न हों 
या आप किसी विशेष स्थिति में न हों | बीस मिलियन वोट देने 
वालों में एक सामान्य व्यक्ति की गिनती ही क्या है १ इससें 
संदेह नहीं कि दूसरों पर शासन करने में थ्राप का एक. बटा बीस 
मिलियन भाग है, पर आप पर जो शासन है उसमें भी आप का 
भाग केवल एक वटा वीस मिलियन ही है) दूसरों पर शासन 
करने से आप दूसरों से शासित होना अधिक अनुभव करते हैं। 
आप सोचने लगते हैं कि शासन पराया है, आपका नहीं है। 
इस बिलग-भावना के कारण शासन के प्रति आप अनुदार हो 
जाते हैं। आप को ऐसा लगता है कि शासन के संचालक जो 
व्यक्ति हैं उन्हें आपने नहीं चुना है और न उन व्यक्तियों नें 
जो आप के विचारों से सहमत हैं। इस स्थिति में आप के 
व्यक्तिगत राजनीतिक विचार वैसे नहीं होते जिनके प्रश्नय की 
आशा प्रजातंत्र से की जानी चाहिए । ये विचार प्रायः वैसे ही 
होते हैं जो एकाधिपत्य के आतंक में पनपा करते हैं । 

भनुष्य की साहसिकता और कार्य-क्षमता का पुनर्जीवन 
उसी अवस्था में संभव हे जब कि छोटी-छोटी संस्थाओं को 
उतने अधिकार दे दिये जावें जिनसे वहाँ काम करने वाला 
व्यक्ति अपनी वेयक्तिक उग्रेर्णा को अन्चुण्ण:रख सके | उद्योग- 
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संगठन के बड़े होने पर संस्था का भार मज़दूर की वैयक्तिकता 
को कुचल डालवा है | केंद्रीय नियंत्रण की आवश्यकता तो फिर 
भी वनी रहती है, कम से कम उन्हीं कारणों से जिनका उल्लेख 
इस भाषण के प्रारम्भ में हम कर चुके हैं। इस आवश्यक 
नियंत्रण को बनाए रखने के लिए. जितने अधिकार अपेक्षित हैं 
. उन्हें अपने पास रखकंर स्टेट को चाहिए, कि अन्य अधिकार 
भौगोलिक, ओद्योगिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में काम करने 
वाली संस्थाओं में वाँट दे। उन संस्थाओं के पास इतनी 
अधिकार-शक्ति तो होनी ही चाहिए, कि लोगों का उनमें 
आकर्षण वना रहे, और उत्साही व्यक्तियों को यह-वोध हो कि 
जिन संस्थाओं से उनका सम्बन्ध हैं वहाँ उनकी आवाज़ हैं | इस 
लक्ष्य की पूर्ति के लिए. आंर्थिक स्वतंत्रता का होना आवश्यक 
हैं | उत्पेरणा-शक्ति के लिए. सव से घातक वात वह होती है जब 
कि एक नपी-तुली नीति का पालन किया जाता है--वह नपी- 
ठुली नीति जिसे उस केंद्रीय शासन से समर्थन प्राप्त होता है जो 
खयं न तो उस नीति से ही अमिज्ञ हैं और न उसके उद्देश्यों को ही 
जानता है | ब्रिटेन में, जहाँ सब्र कुछ केंद्रीय शासन से परिचालित 
: है, प्रायः यही होता है। अगर उरव॑र मस्तिष्कों को कुठित नहीं 
कंरना है तो शासन-व्यवस्था की. इस रूढ़िवादिता को कम करना 
होगा, उसमें लोचः होना आवश्यक है। किसी भी परिपुष्ट 
शासन-व्यवस्था को यह समझ लेना चाहिए कि जिन व्यक्तियों 
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की कास करने में रुचि ओर ततरता है उनके हाथ में अधिक 
शक्ति का रहना आवश्यक है | 

संस्थाओं के अधिकारों में संशोधन करना और उनकी 
सीमाओं को स्थिर करना सरल काय नहीं है। कितनी ही कठिनाइयाँ 
सामने आती हैं। इस कार्य को हाथ में लेने के लिए जो सामान्य 
सिद्धान्त अपनाया जा सकता है वह यह है कि वड़ी-बड़ी संस्थाएँ 
छोटी-छोटी संस्थाओं को वे अधिकार सौंप दें जिनके स्थानांतरित 
होने से उनके अपने कार्यों में र्कावट में न पहुँचती हो । भौगो- 
लिक संस्थाओं पर ही कुछ देर के लिए. हम विचार करें | यह 
वांछित है कि विश्व-संघ के कुछ अधिकार उत्तराधिकार के 
रूप में नगर या ग्राम की कोंसिलों को दिए जायेँ। विश्व-संब 
का प्रधान काये है युद्ध को रोकना, और इस कार्य के लिए उसे 
जिन अधिकारों की आवश्यकता है उन्हें वह अपने पास रखे । 
इसके अन्दर सन्य-परिचालन, अख्न-शर्त्र पर नियंत्रण, संधि- 
विग्नरह के अधिकार और राष्ट्रों के पारस्परिक रूगड़ों को निपयने 
के अधिकार भी सम्मिलित हैं| किंतु विश्व-संघ को अपने 
सदस्य-रा्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए | 
जहाँ संधि की सान्यता-अवमान्यता का प्रश्न खड़ा हो जाय वहाँ , 
यह हस्तक्षेप भी हो सकता है | इसी प्रकांर राष्ट्रीय शासन को 
प्रांतीय कोंसिलों और प्रांतीय कॉसिलों को ज़िला या नगर कोंसिलों 
को जितने अधिकार सौंपे जा सकें सोंप देने चाहिए | प्रारम्भ 
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में कुछ समय. तक कार्य-संचालन में योग्यता कां अभाव खटक 
सकता है, किन्तु धीरे-धीरे इस'त्रुटि का परिहार हो जायगा; 
ओर सबसे बड़ी वात तो यह है कि योग्य व्यक्तियों को इस वात 
में गौरव अनुभव होगा कि जिन संस्थाओं से वे सम्बद्ध हैं वे 
अधिकार-सम्पन्न हैं । 

आज कल ( स्थानीय स्वायत्त शासन ) ऐसे व्यक्तियों 
के मनोरंजन का साधन माना जाता है जो सम्पन्न हैं 
और अवकाश का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हीं के पास 
इतना ससय होता है कि वे-'इस कास को करें | नौजवान या 
सुयोग्य स्त्री-पुरुषों में ऐसे कुछ ही लोग निकलते हैं जो स्थानीय 
शासन में रुचि. लेते हों, कारण उनके सामने जीवन की समस्या 
अधिक उग्र होती है | अगर इस रोग का निदान करना है तो 
स्थानीय शासन के लिए भी वैतनिक कार्यकर्ता होने चाहिए | . 
कारण वही है जिस से वाध्य होकर पार्लीमेन्ट के सदस्यों को 
पारिश्रमिक दिया जाता है | । 

संस्था भौगोलिक हो या सांस्कृतिक अथवा आचार-विचार 
सम्बन्धी, उसके सम्बन्ध दो प्रकार के होंगे--एक तो वे सम्बन्ध 
जो-अपने सदस्यों के साथ होंगे और दूसरे वे जो अन्य व्यक्तियों 
के साथ। अपने सदस्यों के साथ संस्था के सम्बन्ध कैसे होने . 
चाहिए, इसे- सदस्यों के खतंत्र निर्णय के लिए ही छोड़ देना 
उचित है; हाँ, काबून- की ओर से: कोई रुकावट नहीं होनी 
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चाहिए | ये सम्बन्ध सदस्यों के निर्णय के लिए छोड़े जाने वांछित 
“हैं; किंठ कुछ सिद्धान्त ऐसे होते हैं जिन्हें ध्यान में रखना 
आवश्यक है ओर यदि प्रजातंत्र का कोई अर्थ होता है तो इन 
सिद्धान्तों की अवज्ञा नहीं की जानी चाहिए । उदाहरण के लिए 
किसी बड़ी उद्योग-संस्था को लीजिए । समाजवादियों का पूजी- 
वाद पर सब से कठोर प्रहार आय के प्रश्न को लेकर होता है; 
न कि अधिकार के प्रश्न को लेकर | राष्ट्रीयकरण के द्वारा उद्योग 
का स्वामी राष्ट्र हो जाता है, किंतु अधिकारों में प्रायः उतनी ही 
विपमता वनी रहती है जितनी पुंजीवादी व्यवस्था में थी | यदि 
नई व्यवस्था में क्रोई अन्तर है तो यही कि पहले सत्ता उद्योग- 
पतियों के हाथ में थी, अब अफ़सरों के हाथ में | यह तो निश्चित 
है कि किसी भी बड़ी उद्योग-संस्था को चलाने के लिए. पदाधि- 
कारियों की आवश्यकता होगी; उनके अधिकार सामान्य 
कमंचारियों से अधिक भी होंगे। आवश्यकता इस बात की है 
कि इन अधिकारों में विपमता अधिक से अधिक उतनी ही हो 
जितनी कि अनिवार्य है; श्रौर फिर उज्रेरणा-शक्ति का संस्था के 
अधिक से अधिक लोगों में व” जाना आवश्यक है | इस सम्बन्ध में 
मि०जॉन स्पेडेन लेविस की पुस्तक (?&#07९7577 ई07 शी 
8 34-ए7९४: 0०0 फुछसंप्राशएप: 4 0९070८79८५) 
बहुत ही रोचक है। पुस्तक की रोचकता का कारण यह है कि वह 
एक ऐसे व्यक्ति के दीबकालीन व्यावह्वरिक अनुमवों का संकलन 
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है जिसमें पब्लिक स्पिरिट के साथ-साथ नव-नव प्रयोग करने की 
साहसिकता है| जहाँ तक व्यवसाय का वित्त ( स्रंरध८९ ३ 
सम्बन्धी प्रश्न है, उसने अपने कर्मचारियों को लाभ का साभी- 
दार वनाया | इसके अतिरिक्त उसको यह मी चेश्ट रही है कि 
उसके कर्मचारी इस वात का अनुभव करें कि जिस संस्था के 
वे सदस्य हैं, उसके प्रबन्ध में, उसके संचालन में उनका सक्रिय 
भाग है। इतना होते हुए भी मुझे संदेह है कि इन तरीकों से किसी 
उद्योग-संस्था को प्रजातंत्र-मूलक वनाया जा सकता है | उसने 
एक ऐसा तरीका मी निकाला जिसके अनुसार प्रमुख पद उन्हीं 
व्यक्तियों को दिए, जाये जो सब से अधिक योग्य हैं। वेतन की 
विषमता के वह पक्ष में है ओर इसके लिए वह जो तक स्खता 
है वह भी रोचक है । उसका कहना है कि वेतन में विषमता 
इसलिए, नहीं होती कि कठिन काय के लिए अधिक वेतन हो, 
पर वह .इसलिए भी आवश्यक है कि अच्छे वेतन से अच्छे 
कार्य के लिए स्फूर्ति मिलती है | उसने लिखा है, ““यह सोचना 
असंगत है कि एक व्यक्ति की योग्यता अथवा उस थोग्यता से 
काम लेने की इच्छा, गणित के शब्द में, एकरूप (०0775:270) 
है, और कोई चीज़ यदि परिवर्तित होती है तो व्यक्ति को ग्रात् 
वेतन। यह स्मरण रखना चाहिए कि व्यक्ति की काय करने की 
इच्छा ही नहीं, उसकी योग्यता भी, वेतन पर निर्भर है। लोगों 
को अच्छा वेतन इसलिए नहीं मिलता कि वे सुवीग्य हें, वे 
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सुयोग्य इसलिए भी हैं कि उन्हें अच्छा वेतन मिलता है |” 
 इससिड्वान्त का क्षेत्र केवल इतना ही नहीं है जितना मिस्टर 
लेविस ने रखा है, यह उससे कहीं अधिक व्यापक है | यह बात 
केवल बेतन पर ही नहीं, वरन्‌ सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा 
(४८४८ए४) पर भी लागू होती है । जहाँ तक मैं समझता 
हूँ, वेतन-बृद्धि का प्रमुख महत्त्व सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि है। 
एक वेज्ञानिक के कार्य की जब प्रशंसा की जाती है ओर उसके 
महत्त्व.को स्वीकार किया जाता हैं तो उसे उसी प्रकार की स्पूर्ति 
मिलती हैं जैसी दूसरे क्षेत्र में काम करने वाले एक व्यक्ति को 
बेतन-बृद्धि से | यथार्थ में आवश्यकता जिस वस्तु की हे, वह हे 
आशा ओर उह्लास की भावना । दो महा-युद्धों के परिणाम- 
स्वरूप आज योरुप में इसी का अमाव है । 
किन्तु खतंत्र उम्मेरणा का होना अत्यन्त आवश्यक हैं ओर 
यह भी ज़रूरी है कि योग्य व्यक्तियों को अपनी योग्यता के 
लिये क्षेत्र मिलें। 
यह तो उन सुधारों का केवल एक पक्ष हुआ जो 

विशाल संगठनों के लिये वांछनीय है | दूसरी पत्त यह है कि 
जिन व्यक्तियों के हाथ में सत्ता ' है उनके हाथ में एकछुन्र 
अधिकार न हों | एक समय था. जब सुधारकों ने सदियों तक 
राजाओं की शक्ति के विरुद्ध मोर्चा लिया, फिर एक समय आया 
जब उन्होंने पूं जीपतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इस दूसरे 
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मोर्चे में उनकी विजय का क्या अर्थ हैं यदि पूं जीपतियों के 
स्थान पर पदाधिकारियों (०7८४३) को बैठा दिया-जाय£ 
इसमें तो संदेह नहीं कि पदांधिकारियों के मार्ग में कितनी ही 
व्यावहारिक कठिनाइयाँ होती हैं-- उन्हें किसी भी संसय किसी 
ऐसे निर्ंय पर पहुँचने की आवश्यकता हो सकती है जिसके 
लिंये अजातंत्री व्यवस्था की ढील-ढाल से काम नहीं चल सकता | 
किन्ठु यह आवश्यक है कि सामान्य (827९7४) नीतियों का 
निधोरण करते समय प्रजातंत्री व्यवस्था से काम लिया जाय, और 
लोगों को इस वात की स्वतंत्रता हो कि वे विना किसी आतंक या 
सज़ा के भय के पदांधिकारियों के कार्यों की आलोचना कर सके। 
उत्साही व्यक्तियों में अधिकार-लिप्सा का होना स्वामाविक है, 
अतः अधिकांश पदाधिकारियों में सत्ता के लिए. अधिक-से 
अंधिक मोह हो सकता है। अतः विशाल उद्योग-संगठनों के 
लिए, प्रजातंत्र की व्यवस्था उत्तदी ही आवश्यक है जितनी राज- 
नीतिक कचेत्रों के लिए, ओर यहाँ भी उसकी गति-विधि पर 
उतना ही ध्यान रखा जाना चाहिए. जितना राजनीतिक क्षेत्रों में 
रखा जाता है| 

उद्योग-संगठन का अपने क्षेत्र से वाहर के लोगों के साथ 
जो सम्बन्ध होता है वह एक दूसरी कोटि में आता है। केवल 
सत्ता और अधिकार के आधार पर इन सम्बन्धों को निश्चित नहीं 
करना चाहिए, अर्थात्‌ संगठन की मोल-तौल करने की शक्ति पर 
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ही उन्हें आश्रित नहीं मानना चाहिए। जहाँ मेत्री पूर्ण रीति-नीति 
. से ये सम्बन्ध स्थिर न हों, वहाँ किसी तट्स्थ सत्ता की सहायता 
ली जा सकती है। इस सिद्धान्त के लिए किसी अपवाद की आव- 
श्यकता नहीं है | यह बात दूसरी है कि समग्र दृष्टि से विश्व एक 
हो जाय और राजनीतिक सम्बन्धों के लिए बाहर कोई प्रदेश ही 
न हो।| हाँ, यदि एच० जी० वेल्स के अनुसार विभिन्न विश्व- 
मण्डलों में ही युद्ध हो जाय तो किसी अन्तःसोर-मण्डलीय 
सत्ता की आवश्यकता हो सकती है । 
राष्ट्रों में पारस्परिक भेद होते हैं और जब तक उनसे तना- 
तनी पेदा न हो उन्हें हम हेय नहीं कह सकते | कुछ समय तक 
विदेश में रहने से हम वहाँ के ऐसे गुणों से अवगत हो जाते हैं 
जिनकी हमारे देश में कमी है । यह बात सभी देशों पर लागू 
होती है। देश-विदेश की वात तो दूसरी है, एक देश के अन्दर 
ही विभिन्न प्राँतों में अन्तर होता है। विभिन्न पेशों में विभिन्न 
प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। स्वभाव की एकरूपता या संस्कृति 
की एकरूपता वांछित वस्तु नहीं है। जीवतत्व-गत विकास 
व्यक्तियों अथवा जातियों के आ्रांतरिक भेद पर ही निर्भर रहा है, 
ओर सांध्कृतिक विकास का आधार वह भेद है जो उपाजित शान 
से सम्बद्ध है । जब भेद का अस्तित्व नहीं होता तो छाँय्ने-चुनने 
की गुज्नाइश नहीं रहती । आज की दुनिया में इस बात का 
अत्यधिक भय है कि कहीं प्राँतों में सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत 
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अधिक समानता पैदा न हो जाय । इस भय से बचने का एक 
अच्छा उपाय यह है कि विभिन्न समुदायों को अपने-अपने ज्षेत्रों 
में अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाय | 

सत्ता और उत्प्रेरणा के विभिन्न क्षेत्रों पर जो सिद्धान्त 
लागू होने चाहिए, उन्हें मेरी समझ में, उन विभिन्न वृत्तियों के 
अनुरूप सभकाया जा संकता है जिनसे मानव-स्वमाव का 
निर्माण होता है । एक ओर हम में अधिकरण की दृत्तियाँ हैं 
जो उन वस्तुओं को बाँचे रखना चाहती हैं जो हमारे पास हैं 
और प्रायः उन वस्तुओं को पाना चाहती हैं जो दूसरों के पास 
हैं । दूसरी ओर हम में ऐसी क्रियात्मक वृत्तियाँ भी हैं जो संसार 
के सामने कोई ऐसी वस्तु रखना चाहती हैं जो कहीं से ग्रहण 
की हुई नहीं है | यह वस्तु सामान्य भी हो सकती है, जेंसे कोई 
छोटा-मोटा बाग-बगीचा, अथवा कोई महान्‌ वस्तु जैसे शेक्स- 
पियर और न्यूटन की देन। मोटे रूप में कह सकते हैं कि 
अधिकरण की दृत्तियों के संतुलन ओर नियंत्रण का कार्य सर- 
कार का है। क्रियात्मक बत्तियों को सरकार से प्रोत्साहन मिल 
सकता है पर उनके लिए, प्रेरणा और शक्ति का खोत 
बैयक्तिक या सामुदायिक स्वतंत्रता में ही होना चाहिए | ह 

भौतिक पदार्थ मानसिक क्रियाओं से कहीं अधिक अधि- 
करण की वस्तु हैं| जो आदमी रोटी खा रह्य है, वह दूसरे को 
उससे वंचित कर रहा है, किंतु एक व्यक्ति यदि कविता लिख 
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रहा है या उसके रस का उपभोग कर रहा है, तो वह दूसरे 
“व्यक्ति को ऐसा करने से वंचित नहों कर रहा है | दूसरा व्यक्ति 
उससे उतना ही आनन्द या उससे भी अधिक आनन्द ग्रहण 
कर सकता है | यही कारण है कि भोतिंक वस्तुओं के सम्बन्ध 
में न्याय का महत्व है, पर मानसिक व्यापारों के लिये जिस वस्तु 
की आवश्यकता है, वह है अवध्तर ओर ऐसा वातावरण जिससे 
कार्य-सिद्ध की आशा कल्पना-मात्र न होकर छुद्धिसंगत हो। 
जिन व्यक्तियों में सजनात्मक शक्ति होती है उन्हें भौतिक प्रलो- 
भनों से स्फूर्ति नहीं मिलती; ऐसे कवि या वैज्ञानिक कम ही हुए 
हैं जिन्होंने अपार ऐश्वर्य संचित किया हो या उसकी कामना की 
हो | सुकरात को राज्य-सत्ता ने मौत के घाट पहुँचा दिया, किंतु ९ 
अंत तक उसके मुह पर दिव्य शान्ति थी, इसीलिए न कि े 
अपने कर्तव्य को पूर्ण कर लिया था। अगर वह सम्मान और 
प्रतिष्ठा के भार से लाद दिया जाता पर काम करने से रोक 
दिया जाता तो इसे बह मृत्यु से भी अधिक कठोर दंड मानता | 
जिस राज्य में एक सत्ता का प्रमुत होता है, जहाँ विज्ञापन के 
सभी साधनों पर सत्ता का अंकुश होता है, वहाँ मोलिक प्रतिभा 
सम्पन्न व्यक्ति इस कठोर दंड के पाठ से कुचल दिया जाता 
है | कानून का दण्ड भले ही उसे न भुगतना पड़े, पर वह अपने 
, बिचारों का प्रकाशन नहीं कर सकता | जिस जाति में यह सब 
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कुछ होता है वहँ मनुष्य जाति के सामूहिक जीवन में कोई महत्व- 
पूर्ण योग नहीं दे सकती | रे 

< लोभी ओर लुटेरी मनोइत्तियों का नियंत्रण अत्यावश्यक 
है, अतः राष्ट्री ओर राष्ट्रलंघका असित्व अखीकार नहीं किया 
जा सकता | हम मरना नहीं चाहते, इसीलिए जीने से हमें सनन्‍्तोष 
नहीं हो सकता--हम तो आनन्द, .उत्साह और स्फूर्ति के साथ 
जीना चाहते हैं । इसके लिए सरकार कुछ दूर तक हमारा साथ 
दे सकती है, वह कुछ अंशों में उन स्थितियों को पैंदा कर 
सकती है जिनमें ये वस्तुएँ उपलब्ध हो सके, लेकिन यह तभी 
सम्भव है जब वह सुरक्षा के नाम पर हमारी उन अनियंत्रित या 
असंस्क्त वृत्तियों का गला न घोंठट डाले ज़िन से जीवन की रस 
ओर गति मिलती है| व्यक्ति के निजी जीवन का महत्व है 
ओर बृहद्‌ संस्थाओं-संगठनों के भीषण भार के नीचे उसे कुचल 
डालना अनुचित है। आधुनिक टेकनीकी से इसी वात का भय 
है और उससे सचेत रहने में ही हमारा कल्वाण है | 


६, व्याख्यान 
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अपने अन्तिम व्याख्यान में में दो बातें उपस्थित करना 
चाहता हूँ। एक तो में संक्षेप में उन निष्कर्पों को छुद्दरा देना 
चाहता हूँ जिनका विवेचन पिछले व्याख्यानों में कर चुका हूँ, 
दूसरे, सामाजिक और राजनीतिक सिद्धान्तों को वैयक्तिक नीति- 
शास्त्र से सम्बद्ध करना चाहता हूँ। इससे व्यक्ति का कुछ पथ- 
प्रदर्शन हो सकता है। मनुष्य का भविष्य संकों से घिरा हुआ 
है, वहुत सी बुराइयों का हमने सामना भी किया है, बहुत 
से ख़तरे हमें दिखाई भी पड़तें हैं, फिर भी कुछ ऐसी संभावनाएँ 
हैं जिनके आधार पर अपने भविष्य के सम्बन्ध में हम कुछ 
आश्वस्त हो सकते हैं। ये आशाएं, केवल काल्यनिक नहीं हैं 
आर जहाँ तक मेरी बात है में उनमें विश्वास भी करता हूँ । ये 
आशाएँ ऐसी भी नहीं हैं जो खुदूर भविष्य में चरिताथथ होती हों | 
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अपने निष्कर्षों पर ही पहले हम दृष्टि डालें मोटे तौर 

पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक कार्य-व्यापारों के दो उद्देश्य 

होते हैं । सुरक्षा और न्याय के लिए सरकार का केद्धीय नियंत्रण 

आवश्यक है और यदि उस नियंत्रण को सक्षम होना है तो 
कन्द्रीय गवनमेन्ट को विश्व गवर्नमेन्‍्ट के निर्माण की ओर 

अंभमुख होना चाहिए । इसके विपरीत उन्नति के लिए वैयक्तिक 

उत्पेरणा की उतनी अधिक से अधिक मात्रा अपेक्षित है जो 
सामाजिक व्यवस्था के साथ निभ सके | 

इन उद्दश्यो को हम सब से अधिक जिस तरीके से सिद्ध 

कर सकते हैं वह है निक्षेपण-” त९ए०[प्रश॑०7 ) प्रणाली। 

विश्व-सरकार को युद्ध रोकने की शक्ति अपने हाथ में रखनी 
चाहिए आर अन्य ज्ञेत्रों के लिए राष्ट्रों को पूर्ण स्वतन्त्रता दे 
देनी चाहिए | इसो प्रकार राष्ट्रों को चाहिए कि वे अपनी स्थानीय 
संस्थाओं की अधिक से अधिक अधिकार सौंप दें । ओऔद्योगी- 
करण के सम्बन्ध में यह कभी नहीं सोच लेना चाहिए कि रष्ट्रीय- 
करण से सारी समस्याएँ हल हो सकंती हैं | एक विशाल उद्योग- 
संगठन के लिए .स्वायत शासन की काफ़ी मात्रा चाहिए, 
उदाहरण के लिए रेलवे को लीजिए। उद्योग-संगठन का 
राष्ट्रीककरण हो जाने पर उसमें काम करने वाले मज़दूरों का 
स्टेट के साथ वेसा सम्बन्ध नहीं होना चाहिए. जैसा कि उद्योग- 
पतियों के साथ पहले हुआ करता था| जिन चीज़ों का विचारों 


बेयक्तिक और सामाजिक नीति-शाख्थ. १४३ 


की अभिव्यक्ति से सम्बन्ध हों जेंसे अख़बार, पुस्तकें, रांज- 
नीतिक प्रोपेगंडा, उन्हें यथाथ प्रतियोगिता के लिए छोड़ देना 
चाहिए। यह आवश्यक है कि उन पर नतो सरकार का ही 
निर्यत्रण, हो और न किसी समुदाय-विशेष का ही अंकुश हो | 
यह प्रतियोगिता भी संस्कृत ओर वौद्धिक होनी चाहिए, न कि 
आर्थिक या उससे भी परे सैनिक या फ़ौजदारी | 

सांस्कृतिक विषयों में तो उन्नति अनेकात्मकता पर बहुंत॑ 
कुछ निर्भर है। इस ज्षेत्र में वे संस्थाएँ जो सरकार के नियंत्रण 
से एक दृष्टि से मुक्त है बहुत ही महत्वपूण हैँ, जेसे विश्थ- 
विद्यालय, या विद्वानों के अन्य समाज । यह अत्यन्त दुभाग्य की 
वात है कि वैज्ञानिकों को ऐसे राजनीतिक नेताओं की इच्छा 
के सामने कुकना पड़ता है जो विज्ञान के बारे में कुछ भी 
नहीं जानते ओर प्राय: सच्ची प्रगति के शत्रु होते हैं। पुलिस 
और पैसे की ताक़त से वे अपने घृरित निर्णय भी डंके की 
चोट मनवाते हैं। उदाहरण के लिए रूस को लिया जा सकता 
है । इस स्थिति से वचा तमी जा सकता है जब कि- राज- 
नीतिक नेताओं की गति-विधि को उस ज्षेत्र तक सीमित ख्खा 
जाय जिसमें वे योग्य माने जाते हैं। उन्हें यह समझने का 
अधिकार नहीं है कि वे संगीत, दर्शन ओर जीव-विज्ञान में मी 
दखल' देने के काबिल  हैं। में यह नहीं चाहता कि इस देश 
के अन्दर इन मामलों में कोई प्रधान-मंन्त्री--भूतकालीन; 
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व॒तमान, या भावी--अपनी वैयक्तिक रुचि बरते, भले ही उसकी 
रूचि असंदिग्ध ही क्‍यों न हो | 

सामाजिक ओर राजनीतिक संस्थाओं के विपरीत अब में 
वेयक्तिक नीति-शास्त्र के प्रश्न को लेता हूँ। न तो कोई 
आदमी पूर्णतः स्वतंत्र ही है ओर न कोई पूर्णतः गुलाम ही। 
जहाँ तक व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न है उसे अपने जीवन 
के लिए कुछ वैयक्तिक नीति-मूल्यों की आवश्यकता होती है । 
कुछ लोग कह सकते हैं कि उसे केवल अपने समाज के 
निर्धारित नीति-मूल्यों को ही मानना चाहिए | लेकिन जहाँ तक 
में समझता हैँ, छ-विज्ञन का कोई भी विद्यार्थी इस अन्तर 
से संतुष्ट नहीं हो सकता | समाज के रूढ़िगत नीति-मूल्यों को 
चुनौती देने के कारण ही बहुत सी अमानुपिक प्रथाएँ उठ गई 
हैं जेसे, नर-वलि, मनुष्य के माँस का भक्षुण, उसके सिर का 
शिकार । मनुष्य के सामने सुन्दर जीवन फैला पड़ा है; अयर 
आदमी उसका यथार्थ उपयोग करना चाहता है तो उसे जाति 
के विश्वासों, आचार-विचारों और रीति-रिवाजों का आलोचक 
होना चाहिए, न कि उन्हें आँखें मूंद कर मानता जाय जेता 
कि लीग प्राय; करते हैं| 

बहुत सी बातों में आदसी अपनी निष्ठा के कारण समाज 
की प्रतिष्ठित घारणाओं से स्वतंत्र आचरण चाहता है। इन 
स्वृतत्र आचरणों पर विचार करते समय यह समस्त लेना 
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चाहिए कि प्रथा ओर क्वानून में अन्तर है| सामाजिक प्रथा 
का विरोध करना एक वात है और क्रानून की अवज्ञा करना 
दूसरी बात है | क्रानून की अवज्ञा करने के लिए. वहुत ही 
विशेष आधार चाहिए | इसका कारण यह है कि सामाजिक 
व्यवस्था के लिए भी थोड़ी बहुत क़ानून की इज्ज़त ज़रूरी है। 
अगर आदमी क़ानून को ठीक नहीं समकता तो उसे अधिकार 
है कि वह उसे वदलने की चेश करे, यह उसका कर्तव्य भी 
हो सकता है; लेकिन उसे तोड़ने का अधिकार तो बिरली 
अवस्था में ही व्यक्ति को हो सकता है। में यह मानता हूँ कि 
कुछ अवस्थाएँ ऐसी होती हैं जिनमें क्रानून तोड़ना कर्तंव्य हो 
जाता है| जब आदमी अपने अन्दर से यह अनुभव करने लगे 
कि क़ाबून की आज्ञा मानना पाप है तो उसके विरुद्ध आ्राचरण 
उसके लिए कतंव्य हो जाता है | आदमी की निष्ठा को जिस 
बात से धक्का लगे उसका विरोध वह कर सकता है। वह भरते 
ही ग़लत हो, किंतु आप यह नहीं कह सकते कि उसे अपनी 
निष्ठा के अनुख्प आचरण करने का अधिकार नहीं है | क़ानून 
के बनाने वाले जब बुद्धिमान होते हैँ तो जहाँ तक संभव हैं वे 
इस बात का प्रयत्न करते हैं कि ऐसे ही क्कानून रचे जायें जिनसे 
ज्ञोगों की निष्ठा को वैसा धक्का न लगे जिसके कारण उन्हें गेर- 
क्ानूमी काम करना पढ़ें | 

में समझता हूँ, इस वात को स्वीकार कर लेना चाहिए, 


१३६ : सत्ता और व्यक्ति 


कि ऐसी स्थितियाँ मी होती हैं जिनमें ऋन्ति न्याय्य है| ऐसे 
उदाहरण हैं जहाँ सरकार इतनी भ्रष्ट है कि उसे पलट डालने 
में ही भलाई है, भले ही उससे अराजकता का भय हो । यह 
भय बहुत यथार्थ है। इंगलैंड की सन्‌ १६८८ की क्रान्ति और 
अमेरिका की सन्‌ १७७६ की क्रान्ति इतिहास की स्मरणीय और 
सफल क्रान्तियों में से. हैं। किंतु जिन लोगों ने इन क्रान्तियों का 
नेतृत्व किया उनके हृदय में कानून की इज्ज़त थी। जहाँ 
क़ानून के लिए इज्ज़त नहीं होती वहाँ क्रान्ति या तो अराजकता 
लाती है या डिक्टेटरशिप |.क्वानून की आज्ञा मानना यद्यपि कोई 
अखंड सिद्धान्त नहीं है, किंतु उस पर ज़ोर देना आवश्यक है, 
ओर उसके अपवाद उन्हीं अवस्थाओं में स्वीकार करने चाहिए 
जब बहुत सोचने-समभने के वाद वे ठीक मालूम पड़े । 

ये समस्याएँ ऐसी हैं जो नीति-शास्त्र के इन्द्र को व्यक्त 
करती हैं। यह इन्द्र कितना ही. चक्कर में डालने वाला क्यों न 
हो, उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता | 

नीतिशास्त्र की मान्यताओं के सदा से दो उद्गम रहे हैं 
और दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं-- एक राजनीतिक ओर दूसरा 
व्यक्ति की धार्मिक एवं नेतिक घारणाओं से सम्बद्ध । ओल्ड 
वेस्थमैंट ( (06 ''८४८४7०॥६ ) में दोनों अलग-अलग 
मिलते हैं, एक लॉ (-,89 ) के रूप में और दूसरा प्रॉफेट 
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( 70०77०८४5 ) के रूप में.। मध्ययुग. में इस प्रकार के 
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विभेद बना हुआ था, एक वह नैतिकता जिसे धर्म-पीठ 
-(रंधः्बा्टा।ए ) प्रतिष्ठित करते थे, और दूसरी वह 
आचरण की पवित्रता जिसकी शिक्षा संत ओर ऋषि दिया करते 
थे, और जिसे वे खयं पालन करते थे | ग्राज भी नैतिकता के 
दो प्रकार हैं--१, वैयक्तिक, २, नागरिक | नीति-शास्त्र में इस 
इन्द्र को दूर नहीं क्रिया जा सकता। नागरिक नैतिकता के 
अभाव में जातियाँ विनष्ट हो जाती हैं; वेयक्तिक नेतिकता के 
अभाव में उनके अस्तित्व का कोई मूल्य नहीं रहता । अत्तः 
विश्व के कल्याण के लिए नागरिक ओर वैयक्तिक दोनों प्रकार 
की नैतिकता समान रूप से आवश्यक हैं | 
नीति-शाखर का लक्ष्य केवल यही नहीं है कि आप के 
पड़ोसी के प्रति वह आपकी कर्तव्य-भावना को निर्धारित करे, 
भले ही वह कर्तव्य-मावना कितनी ही ओचित्यपूर्ण क्‍यों न हो । 
जनता के प्रति कर्तव्य निभाने से ही जीवन सुन्दर नहीं हो जाता, 
व्यक्ति का निजी उत्कर्ष भी आवश्यक है। आदमी अंशत: ही 
सामाजिक प्राणी है, पूर्णतः नहीं। उसके पास विचार हैं, 
भावनाएँ हैं, वृत्तियाँ हैं; उसके पास बुद्धिमानी भी हो सकती है, 
मूखता भी; वह महान्‌ भी हो सकता है, नीच भी; वह प्रेम भी 
कर सकता है, घृणा भी। यदि जीबन को विवर्ण नहीं वन 
जाना है तो उसके भावों, विचारों ओर इत्ियों में जो सुन्दर है 
उसके विकास के लिए उचित क्षेत्र होना ही चाहिए | निजन 
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एकांत में रहकर कुछ लोय सुखी हो सकते हैं, पर यदि समाज 
' में रहकर व्यक्ति को काम करते की स्वतंत्रता नहीं होती तो 
उतने लोग भी समाज में सुखी नहीं हो सकते। 

वैवक्तिक उत्कप का एक विशाल अंश हमारे आचरण 
से सम्बन्ध रखता है, क्रिंठ उसका एक दूसरा पक्ष भी है | 
दूसरों के प्रति आप का कोई कतंव्य है, इसे अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता, और यदि अपने क्षुद्र मनोर॑जन के लिए आप 
उसकी अबहेलना करते हैँ तो आपकी आत्मा आप को कोसेगी; 
किंतु यदि कुछ देर के लिए आप संगीत की स्वर-लहरी या 
सर्वास्त के सोंदय में विमोर हो जाते हैं तो आप को इस वात 
की आत्म-ग्लानि नहीं होगी कि आपने अपना समय नष्ट किया 
हैं। वेबक्तिक उत्कर्ष में कौन से तत्त्व होने चाहिए, व्यक्ति की 
इस धारणा पर समाज ओर राजनीति का आतंक ख़तरनाक है 
जो कुछ में यहाँ कह रहा हूँ वह किसी नीति-शाज्त्र की रूढिगत 
घारणाओं पर आधारित न होने पर भी ईसाई घर्म के नीति- 
शास्त्र से सहमत है | उुकरात और अपॉसल ( .3905८०5 ) 
ने यह घोषित किया कि हमें आदमी के बजाब ईश्वर की आज्ञा 
माननी चाहिए. और गॉस्पेल ( (50595 ) भी जितने ज्ञोर 
के साथ अपने पड़ोसियों को प्यार करने के लिए कहते हैं. उतने 
ही ज्ञोर के साथ ईश्वर को प्यार करने की आज्ञा देते हैं | धर्म के 
सभी महान्‌ नेताओं और सभी महान्‌ कलाकारों तथा बुद्धि-जीवी 
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अन्वेषकों ने अपनी क्रियात्मक वृत्तियों के अ्रनुकरण में नेतिक 
आस्था का परिचय दिया है और इसमें उन्हें नेतिक उल्लास 
भी मिला है| गॉस्पेल जिसे ईश्वर के प्रति कर्तव्य-भावना कहते 
हैं, उसका आधार यही बृत्ति है, और वह धर्म-शास्त्र के विश्वास 
से विलग नहीं की जा सकती | अपने पड़ोसी के ध्रति मेरा जो 
कर्तव्य है, अथवा मेरा पड़ोसी मुझ से जिस कर्त्तव्य की आशा 
रखता है, वही मेरा सम्पूर्ण कत्तव्य हो, यह आवश्यक नहीं | 
यदि मुझमें कोई दृढ् संकल्पात्मक निष्ठा है, तो मुझे उसका 
पालन करना चाहिए भले ही सरकारी व्यवस्था से उसका विरोध 
हो | ओर इसी से यह निष्कर्ष भी निकलता है कि यदि समाज 
को विशेष आपत्ति न हो तो उससे मुझे, इतनी स्वतंत्रता मिलनी 
चाहिए कि में अपनी संकल्पात्मक निष्ठा का निर्वाह कर सकू । 

आदमी की कर्तव्य-मावना को समाज के अत्यधिक दवाव 
से मुक्त होना ही चाहिए, पर उसे अपने कार्य में सहज 
रुचि भी होनी चाहिए। केवल कर्तंव्य-मावना से कार्य नहीं 
होते | एक कलाकार अथवा एक वैज्ञनिक ऐसे कार्य में जुट 
सकता है जिसकी सामाजिक उपयोगिता हो, किंठ केवल कर्तव्य- 
भावना से ही वह अपना काम नहीं कर सकता | उसे अपने 
काम में दिलचस्पी होनी चाहिए, अन्यथा यदि वह चित्रकार है 
तो उसके चित्रों में जान नहीं होगी, ओर यदि वह वैज्ञानिक है 
तो उसके अनुसंघानों का कोई महत्त्व नहीं होगा | 


श्छू०. |. सत्ता और व्यक्ति 


आदमी के. वैयक्तिक कायों को सामाजिक कर्तव्यों से 
नीतिशास्त्र की दृष्टि सें हेय नहीं मानेना चाहिए | इसके विपरीत 
आदमी के अच्छे से अच्छे कार्य-व्यापार कुछ तो ऐसे होते हैं 
जिनके बारे सें वह अनुभव करता है, कम से कम भावना की 
दृष्टि में, कि वे सामाजिक न हो कर वैयक्तिक हैं | अपने तीसरे 
भाषण में में बता चुका हूँ कि संत, ऋषि, कवि, वैज्ञानिक 
आदि साधारण व्यक्ति नहीं होते--वे दृश होते हैं, मूलतः उन 
की खततंत्र इकाइयाँ होती हैं | जिस कार्य को वे उचित सममते 
हैं, उसमें उनंकी निष्ठा होती है और उसके सम्बन्ध में वे किसी 
बाहरी अंकुश को नहीं सह सकते | इस विरोध के कारण वे 
अपने युग में प्रताड़ित भी होते हैं पर आगे आने वाली संतति 
उन्हें ही आदर की दृष्टि से देखती है | संसार में जिन वस्तुओं 
को हम-सव से अधिक महत्त्व देते हैं, वह सब इन्हीं की देन है। 
यह देन केवल धर्म, कला, ओर विज्ञान के क्षेत्र तक ही सीमित 
नहीं है, पर वह हमारे सारे आचार-विचार, व्यवहार, व सामाजिक 
सम्बन्धों को प्रभाविव किए हुए है | यह समझ लेना चाहिए 
कि यह व्यापक प्रभाव. उन्हीं व्यक्तियों का होता है जो सामान्य 
प्राणियों की तरह रूढिग्रस्त नहीं होते | 

यदि मनुष्य के जीवन को विरस और शुष्क नहीं होना है 
तो यह समझना आवश्यक है-कि- कुछ वस्त॒एँ ऐसी होती हैं 
जिनका उनकी उपादेखता- से परे. भी महत्त्व होता-हैं। जो 
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उपयोगी है उसकी उपयोगिता इसमें है कि वह एक साधन है 
ओर जिस वस्तु के लिए, वह साधन है, उसके मूल्य को उपयो- 
गिता की ठुला पर नहीं तौलना चाहिए, | उसका अपना महत्त्व 
है अन्यथा वह उपयोगिता स्वयं एक भ्रम है । 
साध्य और साधन के वीच संतुलन होना आवश्यक है, 
पर यह कार्य सरल नहीं है | यदि आप साधन को अधिक महत्त्व 
देते हैं तो यह कह सकते हैं कि एक सम्य और वर्बर, एक 
वयस्क और बालक, एक आदमी और जानवर के भेद को इस 
बात से मालूम क्रिया जा सकता है कि वे साधथ्य ओर साधन को 
अपेक्षाकृत कितना महत्त्व देते हैं | एक सम्य व्यक्ति अपने जीवन 
का बीमा करवा लेता है, वर्बर उसकी परवाह नहीं करता; एक 
वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन अपने दाँत साफ करता है, बच्चा केवल 
दबाव से यह काम करता है; एक आदमी अ्रपनी रोटी के लिए 
हनत-मज़दूरी करता है, जानवर इसकी आवश्यकता नहीं 
सममभता । कल के आराम-सुख के लिए. आज हम कष्टकर 
आर अरुचिकर कार्य करना मी वांछित समभते हैं| सानसिक 
विकास के लिए यह वूरदर्शिता आवश्यक उपक्रम है| किंठ यह 
दूरदर्शिता इतनी सरल नहीं है जितनी हम सममते हैं---इसके 
लिए बृत्तियों के संयमन की आवश्यकता है | नीतिवादी इसके 
महत्व को समभते हैं, और वे तो भविष्य की फल-प्रासि से 
आज के त्याग और संयम पर अ्रधिक बल देते हैं | उचित कार्य 
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इसलिए करना चाहिए क्योंकि वह सचित है, इसलिए नहीं कि 
उस से खर्ग की प्राप्ति होगी । आज कुछ जोढ़ कर रखना 
चाहिए क्योंकि सभी बुद्धिमान लोग ऐसा करते हैं, इसलिए नहीं 
कि आपके पास इतना धन जमा हो जाय जिससे आपके दिन 
आनन्द से करटें। इसी प्रकार की और भी युक्तियाँ वे देते हैं। 

किंठु जो लोग साधन से अधिक साध्य को महत्त्व देते हैं, 
वे इन युक्तियों के विरोध में तक कर सकते हैं, और उनकी 
युक्तियों में मी उतना ही सत्य है जितना विरोधी युक्तियों में | 
एक प्रीढ़ अवस्था के धनी व्यापारी को लीजिए; चिंता और 
काम के बोझ से जवानी में ही उसे मंदाग्नि हो गई, उसकी 
अवस्था अब दयनीय है| वह तो रूखी रोटी खाता है ओर उस 
पर पानी पीता है, किंतु उसके अतिथि, जिन्हें किसी वात की 
परवाह नहीं, मौज़ की उड़ाते हैं। उसे आशा थी कि अथक 
परिश्रम के बाद उसने इन वर्षों में जो धन पेंदा किया है उससे 
वह आनन्द के साथ जीवन विताएगा, पर उसकी सारी 
आशाओं पर पानी फिर यया । यदि आज उसे किसी वात में 
आनन्द का वोध हो सकता है तो यही कि वह अपने लड़की पर 
अपनी सम्पत्ति का रौब डाल सकता है। और जब लड़कों की 
बारी आएगी तो वे भी -इसी अचस्था-दुर्वस्था का भोग करेंगे। 
कंजूस व्यक्ति साधन को इतना अधिक महत्व देते हैं 'कि उन्हें 
अपने शरीर को कष्ट देना भी स्वीकार होता है। ऐसे व्यक्ति को 
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कोई बुद्धिमान्‌ नहीं कहता-। ऊकंजूस की बीमारी तो भर्यकर है; 
* पर इसकी मामूली अवस्थाएँ भी हो सकती हैं। उनकी ओर 
ध्यान देना भी आवश्यक है। अगर साध्य के प्रति कुछ भी 
सजगता न हो तो जीवन का रख और आनन्द जाता रहेगा; 
फलस्वरूप उत्साह और रकूतिं के लिए. लोग ऐसे मार्ग अ्रपना 
सकते हैं जो अत्यन्त भयड्डर हैं जैसे, युद्ध, करता, परडयंत्र, 
विनाश-लीला । 
जो लोग अपने आपको व्यवहार-कुशल कहते हैँ और 
इस बात का गय॑ करते हैं, वे प्रायः साधनों में ही अधिक व्यस्त 
रहते हैं| पर सारी बुद्धिमानी उन्हीं के वॉँटे नहीं पढ़ी है, अगर 
आधी उनके पास है तो आधी दूसरे के पास भी है, और उसे 
ध्यान में रखते हुए जब हम विचार करते हैं तो सारे आर्थिक 
कार्य-व्यापारों और मनुष्य के जीवन का अर्थ ही बदला हुआ 
नज्षर आता है। तब इस प्रश्न की आ्रावश्यकता नहीं रह जाती 
कि उत्मादकों ने क्या पेदा किया है और उपभोक्ता ने उपभोग 
के द्वारा उत्तादन में क्या योग दिया है | इसके विपरीत हमारा 
प्रश्न होता है ; उत्तादक ओर उपभोक्ता के जीवन में वह कौनसी 
वस्तु है जो उनके जीवन में रस का संचार करती दे १ ऐसा 
. उन्होंने क्‍या देखा, जाना या अनुभव किया दे जिससे उनके 
जीवन की सार्थकता प्रकट होती हो ! उन्हें क्या किसी नवीन 
ज्ञान का आलोक मिल गया है १ क्या श्रेस और मित्रता से वे 
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परिचित हुए हैं ! क्‍या उन्होंने चमकीली. धूप का, फूलों की 
सुगन्धि का, वसन्‍्त की वहार का आनन्द लिया है ! क्या उन्होंने 
जीवन के उस उल्लास का अनुभव किया है जो सीधी, सरल 
जातियाँ नाच-गान में प्रकट करती हैं ! एक वार लॉस एँजेलिज्ञ 
में लोग मुझे मेक्सिकन कॉलनी दिखाने के लिए ले गए | उन्हें 
वे लोग खानावदोश, आलसी व्यक्ति कहते थे, पर मुझे कुछ 
ऐसा लग रहा था मानो उन्हीं के जीवन में वास्तव में कोई 
ऐसी वस्तु है जिससे उनका जीवन वरदान है, अभिशाप नहीं | 
ओर दूसरी ओर वे व्यक्ति थे जिनके पास में ठहरा हुआ था-- 
ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन ही ध्यग्र और कोलाहलपूर्ण था | जंब 
मैंने उन्हें यह बात समझाने की कोशिश की तो वे विमृढ़-से 
दिखाई पड़े---यह सब उनकी समझ में नहीं आ रहा था | | 
प्रायः लोग यह भूल जाते हैं कि राजनीति, अर्थशात्र 
और समाजशास्त्र सामान्य रूप से साधनों के. साथ सम्बद्ध हैं, 
साध्य के साथ नहीं | हमारी राजनीतिक ओर सामाजिक विचार- 
धारा का झुकाव जिस ओर होता है उसे हम 'शासक की भ्राँति' 
(.3077750787075 #०9८ए) कह सकते हैं---इससे . 
मेरा तात्यय उस आदत से है जिसके कारण लोग समाज को- 
एक पूर्ण संघटनः मान बैठते हैं--एक ऐसा रूप जो सुन्दर है 
आर व्यवस्था का मूर्तिमान आदंश है, ऐसा संघटन जिसके 
विमिन्न अ्रज्ञ सम्बक युये हुए है। किंदु उस समाज के अस्तित् 
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.श कोई अर्थ नहीं होगा जिसमें केवल वाह्य रूप पर ही ध्यान 
दिया जाता है। उसका वास्तविक उद्देश्य सदस्यों के जीवन में 
सुन्दरता का नियोजन करना है | सदस्यों के अन्दर ही वास्तविक 


३.० 


लय खोजने चाहिएँ | अच्छा समाज वह है जो अपने सदस्यों 


| को न जानने पर संकट खड़ा 
हो सकता है। महध्य और अन्य शरद आर ही सच्चे अर्थ में 
संगठित जीव हैं. जो डछे अच्छा या बुरा आदमी के सिर पर 
पूर्ण शरीर से उर्बद्ध होता है, नक्नि 
गा पाँव के अँगूठे मे दद है, तो मुझे कष्ट है. उस कए का 
वोध ही नहीं होता यदि जिस अंग में दर्द है उसका सम्बन्ध 
मस्तिष्क की स्नायुओं के साथ नहीं होता | किन्तु जब हरफईड- 
शायर का किसान वरफोले तूफान से घिर जाता है तो लंदन-स्थित 
आसन को हिस-पात का क नहीं सहना पड़ता | यही कारण है 
कि पूर्ण व्यक्ति अपने अच्छे-बुरे को सहता है, न कि उसके 
शरीर का कोई अग-विशेष या वहुत से व्यक्तियों का पूरा समृह । 
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“न-होकर.सामूहिक रूप में उनकी अच्छाई-बुराई का - अस्तित्व हो 
-सकता है। -यह भूल ऐसी है जो सीधे एकतंत्रात्मक (#08४- 
- “शा27) शासन का .मार्ग तैयार करती है, और अतः-वह 
-भयावह है | 
कुछ दाशंनिकों ओर .राजनीतिज्ञों का विचार है कि नाग- 
रिकों की कल्याण-इृद्धि का साधन होने के परे भी स्टेट में निजी 
उत्कर्प हो सकता है। इस विचार से - सहमत होने के लिए. मैं 
“तैयार नहीं हूँ । स्टेट! एक भावात्मक वस्तु (495८78८६०४) 
“ है; उसे सुख-दुख के उद्रेक का अनुभव नहीं होता, उसके पास 
अपनी आशाएँ नहीं, भय नहीं; ओर जब हम यह कहते हैं कि 
“स्टेट के निम्न उद्देश्य. हैं तो हमारा ताल यही है कि ये उद्देश्य 
उन व्यक्तियों के हैं जो स्टेट का परिचालन करते हैं। जब हम 
_भाव-रूप- की अपेक्षा पदार्थ-रूप से विचार करते हैं तो स्टेट के 
. स्थान पर-कुछ ऐसे व्यक्तियों को पाते हैं जिनके पास अन्य लोगों 
से अधिक शक्ति होती है | इसलिए, स्टेट दी सराहना यथार्थ में 
उन थोड़े से व्यक्तियों की सराहना हैं जो शासन का संचालन ' 
करते हैं। मूलतः यह सिद्धान्त दौपपूर्ण हुआ और कोई भी 
प्रजातत्रवादी इसका सहन नहीं कर सकता । 
एक और नैतिक सिद्धान्त है जो मेरी दृष्टि से अपूर्ण 
ओर अपर्याप्त है; इसे जीवतत्व-सम्बन्धी सिद्धान्त कह सकते हैं 
यद्यपि मेरा यह तात्पर्य नहीं कि यह जीवतत््व-वेताओं का सिद्धान्त 
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है। सृष्टि के विकास पर विचार करने पर यह सिद्धान्त निकाला 

. जाता दै। अस्तित्व के लिए जो संघर्ष हुआ है वह अनेक जटिल 
रूपों से होता हुआ आज सनुष्य के रूप तक पहुँचा है। इस 
धारणा के अनुसार मनुष्य का रक्षण (5पाशएथ) या मनुष्य 
जाति का सरक्त॒ुण ही प्रमुख कतेब्य है। जिस वस्तु से प्रथ्वी पर 
मनुष्य की संख्या बढ़ती हो वही इस धारणा के अनुसार ठीक है, 
आर जिससे जन-संख्या का हास हो वही बुरी । 

इस यांजिक और गरिएत-सी नपी-ठली धारणा को मानने 
का में कोई कारण नहीं देखता | सारे संसार में जितने मनुष्य 
हैं संख्या में उससे अधिक चीटियाँ एक एकड़ मेंदान में मिल 
सकती हैं, पर संख्या के आधार पर हम चींटियों को मनुष्य से 
श्रेष्ठ नहीं मानते | और ऐसा कोन संवेदनशील व्यक्ति होगा जो 
अमन-चेन से ज़िन्दगी बसर करने वाले थोढ़े से आदमियों 
की अपेक्षा एक बिशाल दीन-दरिद्र जन-राशि को पसन्द 
करेगा १ 

इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य का रक्षण ( 5पाएएशों ) 
एक आवश्यक वस्तु है, किंतु वह तो एक शर्त है ओर जिसके 
लिए, वह शर्त है उसका महत्व है | अपने आप रक्षुण का मूल्य 
नहीं भी हो सकता । आज के वैज्ञानिक युग में सक्तुण के लिए 
सरकार की आवश्यकता बहुत अधिक है, किंठु जिन वस्खुओं, 
से रक्षण को मूल्य मिलता है उनके खोत प्रधानतः सरकार के 
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बाहर ही होने चाहिए | इन विरोधी आवश्यकताओं में सामंजस्य 
स्थापित करना ही इन भाषणों का लक्ष्य है। 

अपने युग में संकर्ों को ध्यान में रख, अपने व्याख्यानों 
के सूत्रों को सहेज कर में कुछ निष्कर्षों को दुहररा देना चाहता 
हूँ । मेरा यह विश्वास है कि मनुष्य-जाति का भविष्य संकटों से 

च्छुन्न होते हुए भी आशापूण है | यह आशा काल्पनिक नहीं 

बुद्धि-संगत है।.. 

कुछ लोग सामाजिक संश्लिष्टता को अधिक महत्व देते हैं 
और कुछ लोग वैयक्तिक उत्पेरणा को | प्राचीन यूनानियों के 
समय से इन पत्तों में संघर्ष चला आ रहा है। इस, प्रकार के. 
सतत्‌ विवाद में सत्य दोनों ओर रहता है | अतः इस विवाद 
का कोई वना-बनाया समाधान नहीं रखा जा सकता, किंतु इसका 
कोई अच्छा से अ्रच्छां समाधान हो सकता है तो यही कि उसे 
रूढ़ नहीं होना चाहिए और उसमें दोनों ओर सत्य के सत्य को 
ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए । 

- इतिहास में सदेव, जैसा कि अपने दूसरे भाषण में में बता 
चुका हूँ, अत्यधिक अराजकता अत्यधिक सरकारी नियंत्रण के 
युगों का आव्तन रहा है। विश्व-सर्कार की स्थिति में भले 
ही दूसरी अवस्था हों अन्यथा हमारे समय में भी व्यक्ति की 
, उस्येरणा से अधिक सत्ता के नियंत्रण की ओर ही झ्ुकाव मिलता 
है। जिन लोगों के हाथ में बृहृद्‌ उद्योग-संगठन हैं वे यह मी भूलते 
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जा रहे है कि गे बना हुआ प्राणी हैं; ये 
आवश्यकताएं होती है नुष्य ली ( 5985:८7 
के साथ फिट की देना चाहते हैं, न कि प्रा को 
साथ । 
द््न संटिल-गुम्फित उद्योग 
का जो अर्मर्यि दिखाई पढ़ता है उसका 
सा का अलाधिक 


शाल छित्रों पर दुर्घ्य 


पेयक्तिक और से 


सहज रूचि 5 

यही है. कि इन वि 
न्यंत्रण है 

िकेन्द्रीकस्ण सं एक लाभ ये ह्ढे कि 

अविष्य के लिए. आशा वधती है और व्यर्वित के राखचिकर कीर्ये 

व्यापार के अवसर हे श तिक- 

बड़ी-बर्ड समस्याओं आर "आब के संकों पर ही 
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हल के लिए यह आवश्यक है। दिन-रात के युद्ध ने, तंगी ने, 
खर्च ( £777877०8 ) की मुसीवतों ने जान आफ़त में डाल 
रखी है । चारों ओर लोग थके से लगते हैं। आशा मुरकाई 
सी, व्यर्थ ही सब्ज़ वाग़ दिखाने वाली लगती है। आरम्म में 
यदि सफलता के कुछ भी लक्षण दिखाई दें तो नैराश्य ओर 
अवसाद के लिए वे दवा हो जाते हैं। ओर अधिकांश मनुष्यों 
के लिए सफलता का अर्थ होता है हमारी बहुत सी समस्याओं 
का दूर हो जाना, ओर तब इतनी स्वतंत्रता भी होती है कि 
बड़ी-बड़ी समस्याओं पर विचार केन्द्रित किए जाय | 

आज संसार जिन कट्टर राजनीतिक सम्प्रदायों का शिकार 
हो रहा है उनमें दो सब से अधिक शक्तिशाली ह--एक 
पू जीवाद, दूसरा साम्यवाद | जहां तक में समझता हूं इनमें से 
कोई भी सम्प्रदाय अपने कट्टर रूप में बुराइयों से हमारा त्राण 
नहीं कर सकता | पर ये बुराइयाँ येक्री जा सकती हैं | पू जीवाद 
में उद्यरणा के लिए अवसर केवल कुछ लोगों को ही मिलते 
हैं ओर साम्यवाद में एक दीन-माव की सुरक्षा ही सब लोगों 
को मिल सकती है--वथार्थ में तो वह मी नहीं मिलती | यदि 
मनुष्य इन सिद्धांतों के जाल से ओर उनके पेदा किए हुए 
संघर्ष से अपने आपको मुक्त कर सके तो विज्ञान के सदूपयोग 
द्वारा सव लोगों को सुरक्षा और अवसर प्राप्त हो सकते हैं। 
दुर्भाग्य तो यह है कि विज्ञान से अधिक हस अपंनी राजनीतिक 
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धारणाओं को ही नहीं समझ पा रहे हैं, और अभी तक हमने 
'यह भी सीखा है कि किस प्रकार अपने ज्ञान और कौशल के 
द्वारा हम जीवन को सुखी और गौरवपूर्ण बना सकते हैं। युद्ध 
के अनुभव और मय से हो मनुष्यता आज आकाँत नहीं है कुछ 
ऐसी अवैयक्तिक शक्तियाँ भी हैं जो हमारे दैनिक जीवन पर 
छाई हुई हैं। कानून की शुलामी से भले ही उन्होंने हमें म॒वित 
दे दी हो, पर परिस्थितियों का गुलाम उन्होंने हमें ज़रूर बना 
दिया है । यह स्थिति भयावह है | कुछ झूठे देवताओं की पूजा 
करने का यह परिणाम है। सीधेन्सादे सुख-स्नेह-सांदय की 
उपासना न कर उत्साही लोगों ने शक्ति (90७7) की पूजा 
की; जिन लोगों के पास कम उत्साह था उनकी भी इसमें 
सहमति थी--दुख के कारणों का उनके सामने गलत विवेचन 
रखा गया और वे ठगे गए | 

जब दास-प्रथा का आविष्कार हुआ है शक्तिशाली लोगों 
का यह विश्वास रहा है कि दूसरों को त्रास देने से ही उनका जीवन 
सुखी हो सकता है । प्रजातन्‍्न्र के विकास के साथ और राजनीति 
तथा अर्थशास्त्र में नैतिक मल्यों को समाहित करने की प्रद्ृत्ति 
के कारण धीरे-धीरे एक-एक अच्छे आदशं की प्रतिष्ठा होने लगी 
ओर न्याय-भावना के महत्व को मी लोग पहले से अधिक 
समभने लगे। लेकिन विशद्‌ व्यवस्थाओं ओर पद्धतियों के 
द्वारा जहाँ न्याय-प्राप्ति का आयोजन है वहाँ इस वात को भूल 
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जाने का भय भी है कि न्याय अपने आप सब कुछ नहीं है। जीवन 
में आदसी को सहज गौरव का बोध हो, उसके लिए नित्व-प्रति 
के जीवन में उल्लास, चिंताओं से अवकाश, साइसिकता की 
भावना और रचनात्मक कार्यों के लिए अवसर भी न्याय के 
जितने ही महत्वपूर्ण हैं। जीवन में अद्टूट ऊब की उपेक्षा सुख- 
दुख की आँख-मिचोनी अधिक अच्छी है। जो लोग शासन- 
त्र में सुधार लाने की योजना बनाते हैं या सामाजिक क्षेत्र में 
लोगों को दुख से छुय्कारा दिलाने क़ी स्क्रीम तैयार करते हैं वे 
प्रायः संकल्पनिष्ठ व्यक्ति होते हैं पर यौवन पार कर चुके होते 
हैं| वे प्राय: यह भूल जाते हैं कि बहुत से आदमी सुख के लिए, 
केवल काम में सहज रुचि ही नहीं वरन वैयक्तिक गरब को भी 
आवश्यक समभते हैं। एक महान विजेता के गर्व को शक्ति- 
शाली संसार नहीं सह सकता, पर कुछ व्यक्तियों के गय॑ का 
वह अमिनन्दन करता है, जैसे कलाकार का गये, वैज्ञनिक का 
गव॑, या ऐसे व्यक्ति का गर्व जो ऊजड़ वीरान भूमि को हरी- 
भरी वना देता है या दूसरों के कातर म्लान मुख पर आनन्द 
की मुस्कान विखेर देता है--भले ही वह अपने दुख सहता हो। 
हमारी सामाजिक व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति जितने अधिक हों 
उतना ही अच्छा है । 
जिन आत्म-इत्तियों ने हमारे वर्बर पूर्वजों को शिकार 
खेलने. तथा मार-काट करने के लिए उत्तेजित किया था, उनकी 
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पर रोयों का परिवेष्टन था, केसे जंगली जानवरों से वह अपने 
आपको वचाता ओर केसे दुनिया के कई हिस्सों में वह सदी का - 
सामना करता | जीव-विकास ( 30089 ) की दृष्टि से उसे 
केवल दो सुविधाएँ थीं--एक तो वह सीधा खड़ा हो सकता 
था जिससे उसके दोनों हाथ मुक्त हो जाते थे, दूसरे उसके 
पास बुद्धि थी जिससे वह अपने अनुभव दूसरे पर व्यक्त कर 
सकता था। धीरे-घीरे इन सुविधाओं ने उसे अन्य प्राणियों से 
श्रेष्ठता दी | उसकी जाति का अत्यधिक विक्रास हुआ | किन्तु 
प्रकृति फिर भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकती थी--- 
वाढ़, मरी, अकाल के द्वारा और मनुष्यों की एक बहुत बड़ी 
संख्या को अपनी रोटी के लिए अद्वट मेहनत करने पर 
वाध्य कर | 
आधुनिक युग॒ में वेज्ञानिक प्रगति के फल-स्वरूप प्रकृति 
का नियंत्रण हमारे ऊपर दिन पर दिन कम होता जा रहा है। 
अकाल ओर महामारी का प्रकोप आज मी होता है, लेकिन उन्हें 
कैसे रोका जाय, इसकी जानकारी भी प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है। 
कठिन मेहनत करने की ज़रूरत आज भी है, लेकिन इसी- 
लिए कि हम बुद्धि से काम नहीं लेते--यदि देश में शान्ति हो 
ओर लोगों में सहकारिता हो तो इतने अधिक श्रम की आव- 
श्यकता नहीं होगी । विज्ञान ने हमें जो कुछ दिया है उसके 
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सहारे, यदि हम विवेक से काम लें, तो जब चाहें तब प्रकृति के 
: अनेकों प्रतिबन्धों से मुक्ति पा सकते हैं-। 

किंतु मनुष्य एक-दूसरे को जो त्रास देता है. उसमें अभी 
इतनी कमी नहीं आई है। आज भी युद्ध होते हैं, दमन का 
पाठ पढ़ा जाता है, क्रूरता का चक्र चलता है, ओर जो लोग 
दूसरों से कम चतुर हैं या कम निर्दय हैं, उनके धन पर लुब्ध 
बाज़ की तरह टूटा जाता हैं| शक्ति की भूख आज भी-श्रत्याचार 
करती है ओर यदि अ्रत्याचार नहीं कर सकती तो दूसरों के मार्ग 
में अवरोध ही पैदा कर देती है। भय--गहरा, अवचेतन 
भय--श्राज भी बहुत से लोगों के जीवन को चालित किए, 
हुए हैं। 

यह सब अनावश्यक है ,--आदमी फे जीवन में ऐसी 
कोई भी वस्तु नहीं है जिसके कारण ये बुराइयाँ अनिवाय हों। 
मैं एक बार फिर कह देना चाहता हूँ कि में उन लोगों से सहमत 
नहीं हूँ जो यह मानते हैं कि मनुष्य की वर्बर दृत्तियों के लिए, 
युद्ध, विनाश और संघर्ष आवश्यक हैं | मेरा विश्वास ठीक इसके 
विपरीत है। मेरी धारणा है कि इन बृत्तियों का मनुष्य के 
जीवन में आवश्यक स्थान है, और उनके हानिकारक रूपों का 
बहुत बड़ा अंश दूर किया जा सकता है । 

जब भूख ओर दरख्िता का मय नहीं रहेगा तो अधि- 
करण का लोभ भी कम हो जायगा। शक्ति की लिप्सा भी 


५५६ . .सत्ता और व्यक्ति . 


बूसरों को सताए. बिना संतुष्ट की जा सकती है, जैसे अन्वेषण- 
अनुसंधान द्वारा प्रकृति पर पश्लुता प्राप्त कर, उत्तम पुस्तकों को 
रचना कर,.कला का विकास कर, दूसरों में विश्वास उत्पन्न कर, 
स्फूर्ति की भी आवश्यकता है. पर उसके लिए भी उच्ित मार्ग 
होने चाहिए---वह तो स्टीम की तरह है, रेल भी चला सकती है 
. ओर बॉयलर का विस्फोट मी कर सकती- है | 
प्रकृति की दासता से मुक्ति पाने के कारण आज जीवन 
में इतनी सुख-समृद्धि संभव है जितनी किसी समय संभव नहीं 
थी । किंतु इस संभावना को यदि यथार्थ होना है तो सब प्रकार 
की उपयोगी उद्पेरणा के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, ओर 
उद्येरणा के उन रूपों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए जो मनुष्य 
के जीवन में उत्कर्ष लाते हैं। हमें एक सुन्दर संसार का निर्माण 
आदमी को पालतू और भीरु वनाकर वहीं वरन्‌ निर्मीक ओर 
साहसी बनाकर करना चाहिए:--हाँ, उस साहस का यह अर्थ 
नहीं कि वह अपने भाइयों पर अत्याचार करे। जिस दुनियाँ से 
हम हैं उसमें मनुष्य के जीवन के लिए अनन्त दिव्य संभावनाएँ 
हैं, पर घुराइयों की संभावनाएँ भी अनन्त हैं | 
. हमारे लिए सब से बड़ा संकट तो यह है कि हसने वाद्य 
प्रकृति की शक्तियों को तो समझ लिया है और उन पर नियंत्रण 
करना भी जान लिया है, . किंठु अपने अन्दर की शक्तियों का 
संयमन करना हमें नहीं आता | नीतिवादियों के सामने सदा 


घैयक्तिक और सामाजिक तनीति-शास. १४५७ 


आत्मसंवबम का लक्ष्य रहा है। प्राचीन काल में इसकी आव- 
श्यकता को सममभनों जरूरी नहीं था। इन व्याख्याना में भ॑ने 
नुष्य की आवश्यकताओं का राजनी तिशों ओर अथंशाखवंताओ 
की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक व्यापक रूप में समझने समभाने 
का प्रयल किया है, कारण तभी उन आशाओं को चरिताथ 
किया जा सकता है जो विज्ञान के कारण हमारी पहुँच में है पर 
जिन पर अमी मी हमारी मूलंता वहुत कुछ हावी हो रही है। 


परिशिष्ट 
सामाजिक संश्लिष्टता और मानव स्वभाव 
पृ० ३. सर आर्थर कीथ-- (जन्म १८६६) अंग्रेज उ-विशान- 
वेत्ता ( 4%880'०7००६४४७६ ) | 
पू० ६. ग्रथम पायाण-युग--इस युग का आरंभ लगभग 
पाँच लाख ई० पू० माना जाता है। इस समय लोग 
पत्थरों के केवल मोटे औज़ार तैयार कर सकते थे | 
"द्वितीय पाधाण-बुग में आकर वे उनसे तीकु्ण हथि- 
यार बनाने लगे | 
प्रृ० ८. निनेवा ( 2४४॥८०९४ )--असीरियन साम्राज्य की 
राजधानी। आधुनिक ईसाक में टाइग्रिज़ नदी के पूर्वी 
तट पर बसा हुआ नगर | इसका पुनर्निरमाण ई० पू० 
७०० में सेनाचेरित्र राजा के हाथों हुआ । वेविलो- 
नियन, सीदियन आदि के हाथों इसका पतन ई० पू० 
६१२ में हुआ | १६ मील लम्बा यह एक विशाल 
ओर समृद्ध नगर था। 


( १४६ ) 


( १६० ) 


वेबिल्ञोन--वेविलोनिया की राजधानी | बेविलोन नाम 
वावेल का ग्रीक रूपांतर है| सध्य-पूर्व की सबसे && 
प्राचीन सम्यता का केन्द्र | २२५० ई० पू० में यह 
राजधानी बना | १५ मील लम्बा ओर १५ मील 
चोड़ा यह विशाल नगर सिकन्द्र के आक्रमण से 
कुछ पूर्व फारस वालों के द्वारा नष्ट कर दिया गया | 
प्र० ६, स्पाटो--प्राचीन श्रीस का समृद्ध नगर-राज्य ( (४8 
/9768४ ) । सैनिक विजय के लिए स्पार्या अत्यन्त 
प्रसिद्ध था, संस्कृति या वाणिज्य के लिए नहीं। किंतु 
लाइकर्जस ( 2४/८४/७५४७ ) ने इसके लिए. जो 
विधान तैयार किया वह प्रशंसनीय था, और स्पार्टी 
आंतरिक कलह से प्रायः मुक्त था| 
हेल्लट ( 7७४०४ )--स्पार्य के दास-कम्मी । 
ऑरफिक ( 079४० )--भ्रीकों का धर्म मूलतः 
मिशनरी नहीं था। जन्म से ही कोई व्यक्ति ग्रीक 
हो सकता था; धर्म-परिवततन से नहीं | ऑरफिक 
मत अल्प-संख्यकों का धर्म था। यह गुद्मय, रहस्या- 
 त्मक भावना और धर्म-परिवर्तन में विश्वास करता 
या। गुलासों को, कम्मिश्रों को वरावर का अधि- 
कार देने की दृष्टि से इसकी. तुलना कुछ-कुछ 
बोद्ध-सत से की जा सकती है | 


( १६१ ) 


ऋ्रसेड--पेलेस्टाइन में: इंसाई राज्य की ' स्थापना के 
लिए इस्लाम के विरुद्ध यूरोप के ईसाई राष्ट्रों के 
धर्म-युद्ध (११००-१४०० )। 
ज़िद्दाद--यूरुप में केथलिक ओर प्रोटेस्टैंट लोगों के 
धर्म-युद्ध । केथलिकों का नेता स्पेन था | क्राँस के 
हा जनॉट, हॉलैंड के प्रोटेस्टरंट, स्कॉटलैंड के प्रेस- 
विटेरियन और जग्नी में लूथर के श्रनुयायी दूसरी 
ओर थे। ये युद्ध १८ वीं शताब्दी के आरम्म तक 
होते रहे | 
घ॒र्म-ग्रन्थ--कार्ल मार्कस की पुस्तक दास कैपितल 
( 26७ ८०४४४०४ ) की ओर संकेत है । 
प्रृ० १०, अब्राहम लिकन के शब्दों में--१८६३ में गेटिस- 
बर्ग में दिए हुए अव्राहम लिंकन के असिद्ध मापण 
के शब्द | 
प्रू० १४. पेषुआ ( ब्रिटिश न्यू गाइना )--श्रास्ट्रेलिया के 
उत्तर में एक द्वीप । यहाँ के आदिवासियों ने श्वेत 
महाप्रभुओं को कई वार क्रत्ल किया है। १६०१ 
की दुघंटना ने काफ़ी सनसनी पेदा की थी | 
है सामाजिक संश्लिष्टता और राज्य-शासन 
पु० २३, स्टोनहेंज ( /9/00०४१८१४४८ )--त्रिेन की किसी 
अत्यन्त प्रनचीन इमारत का अवशेष | सेलिसबरी 


( १६२ ) 
प्लेन ( 0608866०५/ /2/68% ) में दस हज़ार 


फीट के घेरे में पाषारों के दो विराट बत्ताकार समूह | | 


( 2/८४६ ) मंदिर के अवशेष हैं | 
पिरामीड--मिश्र की प्राचीन सभ्यता का आश्चर्यजनक 
हदूना। आज से लगभग पाँच हज़ार वर्ष पूर्व 
इनका निर्माण हुआ था ईंट या पत्थरों की ये 
विराट कब्र हैं। इन में सब से प्राचीन मिश्र के 
राजा चीऑप्स ( (४८०५७ ) द्वारा निर्मित है, 
जिसे वनाने के लिए बीस वर्ष तक एक लाख मज़- 
दूरों ने काम किया था | 
४० २५ एक्जोडस ( 22:००७८० )2--वाइविल के ओल्ड 
| टेस्टामेंट का भाग | मिश्र की ऊजड़ वीरान भूमि 
में यहूदियों को जो कष्ट सहले पड़े थे, उनका वर्णन 
इसमें मिलता है । 
गॉल € दया 2--आएनिक क्रॉस । जूलियस सीज़र 
ने इसे जीत कर रोमन साम्राज्य का भाग 
बनाया था। 
ह० २६ अत्तिला-( ४०६--४५३ ) हूणों का राजा ॥ 
" लूट-पाट के लिए मशहूर | यूरोप के राष्ट्र इसके 
नाम से कॉँपते थे | रोमन साम्राज्य का विध्वंस 


रे 


( १६३ ) 


करने में इसका बड़ा हाथ था| 
चंगेज़ खाँ--( ११६२--१२२७ ) मंगोल विजेता 

ओर वादशाह । चीन, अफगानिस्तान, पंजाब 
ओर नीपर नदी के तट तक रूस इसके अधोन था | 

प्ृ० २७ इंगलैंड, स्पेल और पुर्तंगाल--जिन ऐतिहासिक 
घटनाओं की ओर संकेत किया गया है वे श्् वीं 
शताब्दी में अमेरिका के स्वतंत्रता-संग्राम से सम्बद्ध 
हैं। ब्राज्जील पुततंगाल के अधीन था, मेक्सिको, 
अरजेन्डाइना, पेरू और चाइल स्पेन साम्राज्य के 
अन्तर्गत ] 

पृ० र८ 76॥४८४७४८ ७४ 4७६/४०07४0/--श्रमेरिका 
के आ्रौद्योगिक विकास के लिए नदियों से आवश्यक 
सहायता लेने की स्कीम में प्रथम महत्त्वपूर्ण योजना | 
१६३३ में रुज़वेल्ट के द्वारा सम्पादित। टेनेसी 
नदी की भयंकर वाढ़ों को रोकने के लिए यह 
योजना बनाई गई । १६४६ तक इस पर ८०० 
मिलियन डॉलर ख़् हो गए | देश की समृद्धि में 
इसका योग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे | तीन मिलियन 
व्यक्तियों के जीवन को इससे खुख-सम्पन्नता मिली 
है। नहरें, बाँघें, भूमि की उर्बरा-शक्ति में इंड्धि, 
मलेरिया पर नियंत्रण, हाइड़ो-एलेक्ट्रिक स्कीम 


( १६४ ) 


आदि सभी प्रयत्न इससे सफल हुए हैं। 
096... 7.60076॥006€.. हिद/४४-४६॥/---'मिसी 
दैली ऑथांरिटी! की तरह सेन्ट लारेन्स नदी से . 
सम्बद्ध प्रस्तावित योजना | यह योजना अमेरिका के 
न्यू-यॉक स्टेट ओर केनाडा के ऑनरटेरियो प्रात द्वारा 
सम्मिलित रूप से सम्पादित होनी है। | 
प्ृ० २६ अज़ठेक और इनका --यूरोपियन जातियों के आक्रमण 
ह से पूर्व मेक्सिको और पेरू में स्थित साम्राज्य | 
- मेक्सिको का अज़टेक साम्राज्य १२००-६५०० ई० 
में अपने उत्क्ष पर था। स्पेन वालों ने इस साम्राज्य 
को विनष्ट किया ) इसी प्रकार पेरू की इनका जाति 
का साम्राज्य १०००--१५४३२ ई० तक अत्यंत 
.. प्रभावशाली था | 
पु० ३० फीनिशियावालो--ईसा के दो हज़ार वर्ष पूर्व भृ- 
मध्यसागर के पूर्वी तट पर वसी हुई समृद्ध व्या- 
पारी जाति। इनकी सामुद्रिक शक्ति प्रबल थी। 
पृ० ३९ आगस्तस--अथम रोसन सम्राट । 

.. जस्तीनियन--पूर्वी रोमन ( वाइज्ञानगाइन ) सामूज्य 
का प्रसिद्ध सम्राट्‌ ( ४प३-- ४६५४ ई० ) अफ्रीका 
में वन्‍्दलों और इटली में गॉथों को उसने हराया 
तथा साम्राज्य के दक्षिणी भागों की पर्सियावालों 


( १६५ ) 


से रक्षा की | उसके समृद्ध राज्य के बाद साम्राज्य 
ने सब से बुरे दिन देखे | 
गॉथ--एक शक्तिशाली ट्यूटॉनिक ( जमंन ) जाति। 
यूरोप के इतिहास में २४०--५५३१ ई० तक इन 
का नाम आता है । रोमन साम्राज्य के ये शत्रु 
थे, बाद में दात। ४१० में इन्होंने रोम का 
विध्यंस किया | 
वनन्‍्दुल--गाँथों की तरह दूसरी शक्तिशाली जर्मन 

जाति | पाँचवीं शताब्दी में इन्होंने फ्रॉस और 
स्पेन को पदाक्रांत किया। रोमन साम्राज्य के 
अफ्रीकन भागों को भी इन्होंने विजित किया। 
५४० ई० तक ये भी रोमन साम्राज्य द्वारा कुचल 
डाले नए:| 

ध्ृ० ३३ ट्यूटॉनिक--रोमन साम्राज्य के विध्वंस के बाद 
गॉथ, फ्रोंक, वन्दल, नॉर्मन ओर डेन्स लोगों ने 
तलवार के बल पर बड़ी-बड़ी जागीरें खड़ी कीं। 

वेयक्तिकता का श्रेय 

प्रृ० ५० पिरिनिज--दक्षिणी-पश्चिमी यूरोप की पर्व॑त-श्रेणियाँ । 
प्रथम पापाण-युग की गुफाएँ यहाँ मिलती हैं । 

प्ु० ४१ असंस्कृत समाज ( 2१/॥४77886 )--आरंम में 
पेलेस्टाइन के निवासी और यहूदियों के 
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परंपरागत शत्रु | १६ वीं शताब्दी में मैथ्यू - 
आनंल्ड ने इस शब्द के द्वारा इंगलैंड की वरिक 
जाति पर तीत्र व्यंग्य किया | आज यह शब्द ऐसे 
व्यक्ति का सूचक है जो केवल धन की उपासना 
करता है और संस्कृति तथा मानवता की उपेक्षा । 
प्रृ० ४१ होमर--भ्रीस का सुप्रसिद्ध कवि | ईसा से लगभग 

८५० वर्ष पूर्व इसका समय, माना जाता है| इसके 
नाम से इलियड” ओर “ओडेसी” महाकाव्य 
प्रसिद्ध हैं | 

चर्जिल (७०-१६ ई० पू०)--प्रसिद्ध रोमन महाकवि । 
“इनीड” का लेखक | 

आशथेर--इंगलैंड का एक वीर, उदार अर्ू-पौराणिक 
राजा | इसका समय इंसा की छुठी शताब्दी माना 
जाता है | बहुत-सी कविताओं और ग्राम-गीतों का 
नायक [| टेनीसन ने भी इसे नायक बनाकर 
कविता लिखी | हि 

प्रृु० ४२ हेनरी छ्वितीय--(११३३-८६) इंगलैंड का राजा । 

फ्रॉस का अधिकांश साग भी इसके अधीन 
था | आयरलैंड को भी इसने जीता था | 

पार्थेनॉन--अथेंस में देवी अथेना का विशाल मंदिर । 
प्राचीन ग्रीस की स्थापत्य कला का आदश | 


( १६७ ) 


मध्ययुगीन गिरजे--रोमन कैथलिक चर्च के अच्छे 
दिनों में बने हुए गिरजे | इनमें सब से प्रमुख 
रोम का सेंट पीटर्स गिरजा है। 
हाईलेंड की फौजी टुकड़ी--स्कॉय्लैंड की फौजी 
छुकड़ी में अब भी ऐसे गाने-बजाने वाले व्यक्ति 
मिलते हैं जिनका जीवन अपेक्षाकृत निर्न्द्न है। 
प्ु० ४६ गास्पेल ( 0089४ )--ईसा के शिर्यों द्वारा रचित 
न्यू टेस्टमेंट! के चार अध्याय | 
प्लेटी-+(४२०-३४७ ई० पू०) प्रसिद्ध ग्रीक दाशनिक | 
सुकरात का शिष्य और अरस्तू का गुरु । 
पृ० ४८ लावोआसिर (7.6००४७४४/) १७४३-६४--प्रसिद्ध 
फ्रेंच कैमिस्ट | क्रातिकारी नेता मारात (॥40/#68) 
ने इसे एक मामूली चाज पर फॉाँसी दे दी थी। 
पु० ४६ अनक्सागोरस ( 4#6०26६97'66 ) ४००-४२८ 
ई० पू० | ग्रीक दाशनिक सुकरात, पेरिक्लीज़, 
यूरीपीडिज्ञ आदि इसके शिष्य थे | 
प्रृ० ६१ ज़रक्सेज़ ( 2 (2/४८७ )--समय लगभग ४१६-- 
६४५, ई० पू० । पर्सिया का राजा | डेरियस प्रथम 
का पुत्र। ग्रीस को जीतने का इसने असफल 
प्रयास किया | 
सीज़र १००-४४ ई० पू० | रोम का प्रसिद्ध विजेता । 
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प्ृ० ६२ रोवसपियेर (7209०७७४७४४१८)--१७५८-१७६४ |... 
फ्रास की;क्रांति का उत्साही नेता | अंत में इसके 
विरोधियों ने असेम्बली में इस गोली से उड़ा दिया 
और मसरणासन्न अवस्था में ही उसे फाँसी के तझ्ते 
"पर लटकाया गया। . 
पृ० ६३ केप्टेन किड (१६४४-१७०१ )--ब्रिव्श समुद्री 
: लुटेरा । ब्रिटिश सरकार ने १७०१ में इसे मौत 
की सज़ा दी। 

-बैनवबेंनुतो सेलिनी (१४५००-७१)--इय्लीका विख्यात 
सुवर्शकार और मूर्ति-निर्माता। उसने अपनी 
आत्मकहानी में वहुत सी रोमांचक घटनाएँ लिखी 
हैं। कितनी ही प्रणय-लीलाओं और दो एक हत्या- 
काण्डों में उसका सक्रिय हाथ रहा है। आज 
कला की शअ्रपेक्षा अपनी. पुस्तक के कारण वह 

.. अधिक प्रसिद्ध है। . 
पृ० ६४ रॉकफेलर (१८३६-१६३७)--अमेरिका का प्रसिद्ध 
. पू-जीपति | स्टैंड ऑयल कम्पनी का मालिक | 
. पियेरपांत मॉर्गेन (१८३७-१६ १३)--अपने समय 
का प्रसिद्ध अमेरिकन उद्योगपति और घनादय। 
हिन्नू संतों--श्राचीन यहूदियों के नेता, जेंसे मोजेज़, 
अब्राहम, जेरेमिया । 
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स्पिनोज़ा ( १६३२-६७ )--डच दाशनिक । यहूदी 
घराने में पेदा हुआ था । नास्तिक कह कर उसे 
जातिसे निकाल दिया गया | एकांत में वह अपनी 
पुस्तके लिखा करता था | 
प्रु० ६६ इटली के. ..राज्यों--एकीकरण से पूर्व १६ वीं शताब्दी 
तक इटली कितने ही राज्यों में बैठा हुआ था जिनमें 
प्रमुख थे सिसिली, नेपल्स, फ्लोरेंस, वेनिस आदि। 
जम न राजाओं--इटली की तरह जमनी भी विस्माक 
से पूर्व इसी तरह के छोटे-छोटे राज्य-खंडों में 
विभक्त था, जैसे अशा, बवेरिया, इनोवर | 
जॉन सेबाश्वियन बाख--१६८५-१७५० जम॑नी 
का प्रसिद्ध संगीतन्नञ | 
पु० ६७ अचिलिज्ष--होमर के महाकाव्य 'इलियड? का प्रमुख 
महावीर | इसकी अद्भुत ढाल का वर्णन 
'इलियड' में मिलता है । 
परु० ६८ गड़ेरिए--मिल्टन की कविता 2./८४४०४७ में रमणीय 
उपत्यका में गड़ेरिए के गीत गाने का प्रसंग 
मिलता है । 
पृ० ६६ इटली के......-« -पुनरुत्थान युग--यूरोप में कला 
के उत्कर्प की दृष्टि से १६ वीं शताब्दी का 
अत्यधिक महत्व है। इसी काल में राफेल, 


( १७० ) 
डा विन्ची, माइकेल जैसे प्रसिद्ध चित्रकार - 
पैदा हुए थे | 
सिएना--इ्य्ली का एक ग्रांत | 
टेकनिक और मानव-स्वभाव में संघर्ष 
प्रृ० ७६ एक्रापोंलिस ( 40००४ )--प्राचीन ग्रीस के 
प्रसिद्ध पाघाणुमंदिर | इनमें सब से प्रमुख एथेंस 
का मंदिर है | 
पृ० ८१ अवाघ नीति--एड़म स्मिथ और बेन्येस द्वारा 
- प्रतिपादित अथ्थ-शास्त्र की एक प्रमुख नीति जिसके 
अनुसार व्यवसाय ओर उद्योग में सरकार को 
हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए | उन्हें पनपने के लिए 
स्वतः छोड़ देना चाहिए | १६ वीं शताब्दी का 
पू जीवाद इसी नीति पर आधारित था [ समाजवाद 
ओर साम्बवाद इस नीति को “जंगली क़ानून! 
मानते हैं। 
: घु० ८३ स्वाक्नोवाइट तरीका--उत्तादन की इृद्धि और 
कर्मचारियों की योग्यता के विकास के लिए, 
सोवियत सरकार दल्ष कर्मचारियों को 'स्ताकानोव 
पुरस्कार देती है। स्तकानोव एक फेकक्‍्टरी में 
कर्मचारी था; उत्पादन-कार्य सें असाधारण 
योग्वता का परिचय देने के कारण उसे एक 


राष्ट्रीय नेता की सी ज्याति मिली । 
४० ८४ इस धर्माज्ञाएँ (2९४ (2 220%06002%22७४४5) 
वाशविल की धर्म-नीतियाँ ६ 
४९० 5६ बेल की डइ--आशुनिक जी की प्रवंचना पर 
व्यंग्य | संक्रेत य> किया जीवन-यापन 
रुएँ भी अग्राप्य होती जा रही हैं। 
४० ८७ स्विस राविन्सन परिवार-...एक जा लेखक द्वारा 
रचित बच्चों की ऊहानी जिसमें राविन्सन कसो 
के अनुकरण ५ उक परिवार के साहसिक 
काय-व्यापारों का वणंन 
जहाज़ एक दीप के क्रिनारे करन 
ही गया था । 
पृ० ६४ दास्तावेस्की-रूस लेखक | 
वेकनिन--रूसी आतंकवादी | 
जार निकोलस---१८२४ से १५५५ तक रूस का सम्राट | 
नियंत्रण और उत्पेरणा 
४० ११३ उस्ट वाज्त्न (2८०६७ 


( १७२ ) 


( १८४४-१६०० ) दारा प्रतिष्ठित वार्क्सिंग ह 
ह (58०४४) के नियम | 
० ११७ ( हेनरी ) केवेंडिश (१७३१-१८१०)--ब्रिटिश 
रसायन शा्त्र-वेत्ता | 
(माइकेल ) फरादे ( १७६ १-१८६७ )--ब्रिटिश 
भौतिक विज्ञान-वेत्ता | 
मेंदेल ( १८२२-१८८७४ )--आस्ट्रियन जीवशास्त्र- 
वेत्ता । 
बीगतल (79८०४/४ )--वह जहाज जिस पर डार्विन 
ने विश्व-प्यटनं किया था । 
पुं० १२७ अँतःसौर-मंडललीय सम्ता--एच० जी० वेल्स के 
उपन्यास “#%/ ० #४९ #70०776४? में मास 
(2/८/४) लोक में रहने वाले व्यक्तियों के पृथ्वी 
पर आक्रमण की कहानी मिलती है | इस प्रकार 
का संघर्ष होने पर “अंतः सौरमण्लीय सत्ता? की 
आवश्यकता का बोध हो सकता है । 
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सुद्क---शुगान्तर प्रेस, डफ़रिन पुल, देहली । 


पशु ओर मानव 

यह पुस्तक अ्रग्रेज़्ी के महान लेखक व विचारक आहल्डु- 
अ्रस हकक्‍्सले के विश्व-विखज्यात उपन्यास #९७ 4४७ 
:58फ्रपटए9 का हिन्दी रूपान्तर है। रूपान्तरकार--श्री 
समोहनलाल, प्रस्तावनालेखक--श्री जैनेन्द्रकुमार । मूल्य ३। ) 

॥॒ मूल पुस्तक ने अंग्रेज़ी-पठित जगत्‌ में हलचत्न मचा दी 
है । लेखक ने पश्चात्य सभ्यता में गये करने चाले समाज के 
सामने संसार का वद्द कहपना-चित्र उपस्थित किया दे जो 
इसी सभ्यता के अन्तसू में उत्पन्न होने वाले मद्दानाश के 
कीटाणुओं की कृपा से शायद शीघ्र द्वी मनुष्य के सामने आने 
वाला है। तीसरे महायुद्ध के पश्चात्‌ परमाणु बम से विध्वस्त 
संसार का क्‍या रूप होगा । 

पुस्तक के सम्बन्ध में जो श्रालोचनाएँ भिन्न-भिन्न पतन्न- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं उनमें से कुछ के संफिप्त 
उद्धरण नीचे दिये जाते हैं :-- 

5800 545: ऐसी पुस्तक का हिन्दी में आना अपने 
आप एक घटना है। ,.....यह पुस्तक वस्तुतः वर्तमान 
सभ्यता पर च्यंग है और तीसरे युद्ध में परमाणु यम से ध्वस्त 
१४० वर्ष पीछे के संसार का भयंकर और रोमांचकारी चित्रण 
है 2८२८ हिन्दी अ्रजुवाद में मूल पुस्तक का रस काफ़ी मात्र 
में उतरा है । 

-- साप्ताहिक हिन्दुस्तान” नई देहली 


ड़ 


&.... . अलुवादक ने अंग्रेज़ी के इस युगान्तरकारी 
उपन्याप्त का हिन्दी रूपान्तर कर हिन्दी भाषियों को पाश्चात्य 
उच्च विचारक के अन्तस्‌ से परिचित कराने का श्रेय प्राप्त 
किया है । दिन्दी के अनुवाद साहित्य में इसका महत्वपूर्ण 
स्थाच होगा ।7 | 
-- भारती,” नागपुर 

४......तीसरे महायुद्ध के पश्चात्‌ मानव किस प्रकार : 
बबेर हो जायगा, धरती किस प्रकार बंजर. हो जायगी, और. 
सभ्यता किस प्रकार विनष्ट हो - जायगी--इसका चित्रण इस 
उपन्यास का विषय है। विविध प्रकार के परमाणु-बर्मो से . 
मानव सनन्‍तति की शरीर रचना में भी अष्टवक्रता आने.की 
सम्भावना है, यह भी लेखक की कल्पना है। 

अनुवादक ने अपनी ओर से इस विचारक्लिष्ट रचना 
को सुगम रूप से पाठकों के सामने रखने का प्रयत्न किया है। 

“- विश्व-वाणी,” अलाहाबाद 

प्रचन्ड मेधावी और श्रदूभुत सनीषी हक्सले का नाम 
' पश्चिम में घर-घर प्रचलित है । आज की सभ्यता की उससे 
बढ़कर कट्ट और तीच्ण भर्त्सना . शाग्रद दी किसी ने की 
होगी ।. .....पाश्चात्य सभ्यंता का इससे अधिक कट्ट और 
व्य॑ग्यपूर्ण वन शायद कम ही लोगों ने क्रिया होगा ।... ..« 
आशा दे हिन्दी संसार इस महत्त्वपूर्ण पुस्तक को ध्यान से 
पढ़ेगा । 


] 


-- नया समाज,” कलकत्ता। 


